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(क्क (र ॐ स 
द्कल्लमतरताय-प्तषव्याक्षयःतवस्यल्नत्व । 
काशी-विशवियालयः 


स्वागताध्यत्त :-- स्थानीयमन्त्री 
सर एस० राधाकृष्णन्‌  डा० अ० स° अलतेकर 
श्रीमन्तो मान्यतमा मनीषि-प्रवराः ! 


श्रसखिलभारतीयप्राच्यत्रि्याविद्रत्सम्मेलनस्य द्वादशतममधिवेशनं काशीविश्वविद्यालये 
२००० तमधिक्रमसम्बत्सरे पौषशक्लपक्ते पन्चमीतः सक्षमीं यावत्‌ भविता। सम्मेलनस्य सभा- 
पतिपएद्‌ प्रसाधयिष्यन्ति डाक्टर-रावबहादुर-श्रीपाद-ढष्ण-बेलवलकर-महोदयाः । 


इदं . सम्मेलनं प्रतिद्वितीयसम्बप्सरं संघटते । तस्मिंश्च वेष्ास्तदङ्कनि, दशेनानि 
इतिहासः, पुरातम्‌, बौद्धमतम्‌, जैनमतम्‌, घमंशाखम्‌, भाषाशाखम्‌. संस्छृतप्राङृतसाहित्य, 
श्रारवी-फारसीसाहित्य, इत्येवमादिविषयेषु, गवैषण।तमकग्रबन्धानामाग्लभापया गीवांभाषया 
च वाचन-विवेचने भवतः । 


संस्करतपरिडतपरिषदोऽप्यधिवेशनमस्मिन्समगरे पौषशुक्लपल्चम्यां षष्ठयां चापरा 
भविता । तस्मिन्समये गीवांणगिरा निम्ननिर्दिष्टविषयेषु निबन्धवाचनं विचारविनिमयश्च 
सस्पर्स्येते । . 

१ श्रखिलभारतीयसस्कृतपरिडतपरिषदः स्थायिसंघरनम्‌, तद्‌ दरा मुखपत्रसव्चालनश्र 
संस्करतपर्शालासु पठन-पाठनपद्धतिः । 
हिन्दुसमाजे प्रतिदिनवधेमानधमानःद्रस्य निरसनाय कीश; प्रयासोऽपेचयते । 


भ~ ५ ९ 


हिन्दूनां पुरातनपरिणयप्रणालिकपपरिवतेनाय चिधिमश्डले (श्रसेम्बलो) उपस्थित- 
स्य प्रस्ताचस्येष्ट्मनिष्त्वं वा । 


सभ्रातृकः कन्याः पैतृकं दायमहन्ति न वा । 


^ 


६ ज्यौतिषशासखानुसारेण फलं कर्मान्न लभ्यते । 
७ दशंनविरोधपरिहारः | 


सम्मेललनसमये शाखा्थः समस्य पृतिरभिक्ञनशकुन्तलाभिततयश्च भवितारः 


श्रतः श्रीमन्तः सहमानं निवेधन्ते यद्धवद्धिरूपरिनिर्दिष्टेषु विषमेषु कस्िश्चिदप्येक 


1 | 2500075, 8500प्त7 एए. प्त र्णा 

प्रबन्धो दशपत्रदेशीयो दयया मन्त्रिणः समीपे पौपामावास्यां यावत्परषणीयः सम्बर्धनीयश्च 

शोभासम्भारस्सभाया निजपादपाथोजार्पणप्रयःसेन्‌ । | 
श्रीमतामिहागमनगमनादिव्ययक्रुते ` * ` -* " * "" * " रोप्यमुद्ास्सम्मेलनमिदम्पयिष्यति 

विश्वविद्यालये च स्थानाशनादिप्रबन्धं विधास्यति । यदि गङ्गास्नानविश्वनाथद्शनादिसौक- 

ध | 
यथं नगर एव वासोऽभिकलष्येत तदा मनोुकूलः प्रबन्धः स्वयमेव कार्यः । स्थानाशनगमना- 
गमनदिष्ययाथं दशरप्ञुदाः सम्मलेनमिदं दास्यति । 


कृपया प्रतिपत्र पूरणीयेपु पदे परू स्वरय। प्र पणीयम्‌ येन प्रवन्पे सौकर्य स्थादिति प्रार्थयते 


भवदीयसहशंनलालसमानसः 
मा्मशीषष्ण १०, अलेतकरछुलग्रसूतः सदाशिवसूनुरनन्तः । 
संवत्‌, २००० ्रसिलभारतीय-प्राच्यविद्यासम्मेलनस्य स्थानीयो मन्त्री । 


® डिसेम्बरमासस्यान्तिमे दिने जानेवारी मासस्य प्रथमे दिने । 


प्रतिपच्रम्‌ 


प्रयि डा० अ० स श्रलतेकरमहाशय।; । 


॥ ११ |स 
मया पर्डितपरिषद्‌ आमन्त्रणपत्रं प्राक्षम्‌ । श्रधिगतं च यद्गमनागमनादिन्यया्थं 
, , -रीप्यमुद्राः सन्मेलनं दास्यतीति । 


अह @ 9 & &@ 9 9 & $ 4 9 9 % ० 9 ५¢ @ ० @@१ ०४ 


विषयमधिकरत्य प्रबन्धं प्रंषयिप्यामि । सम्मेलने ममागमनं सम्भाव्यम्‌ ( श्रसम्भाव्यम्‌ ) । अहं 


समये श्रागमनं भविष्यति । यदद प्रतिपत्रप्रषणानन्तरं कुतश्चिव्कारणादागरतुं न शक्यामि तदा 
तत्पत्रदवाराऽवश्यं सूष्वयिष्यामीति-- 
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अध्यक्षीय भाषण 
हिन्दी विभाग 
रायवहादहुर डाक्टर श्यामसुन्दर दास, बनारस 


सज्जनो, 


` यहु बड़ आनन्द भौर संतोष की बात ह किं कड वर्षो के अनंतर प्राच्य-विद्या सम्मेलन 
के कारी के अधिवेदन मं हिन्दी विभागका भी संघटन किया गया ह । पहले पहल इस विभाग 
की स्थापना प्रयाग कै द्वितीय अधिवेशन मं हई थी। उस समय इस विभाग के अध्यक्ष 
स्वर्गयि वाब्‌ जगन्नाथं दास रत्नाकर थे । आज बह भुयोग फिर कारीकोप्राप्तहो रहा 
है किं इस विभाग का आयोजन किया गयाहं। में जाप लोगो का अत्यंत अनुगृहीत हूं कि 
आपने मू इसका अध्यक्ष चुन कर सम्मानित किया है । मेरा विचार कोई छंबी चीड़ी वक्तृता 
देने का नहींह। मे थोड़ेमंदो चार मुरु मृस्य बातं उपस्थित करना चाहता हूं ! 


हिन्दी साहित्य मे इधर आशातीत उच्चति हृई हे । एक समय वह था जब हिन्दी साहित्य ` 
बंगला, मराटी आदि उन्नत भाषां के साहित्य को अपना भदशं मानकर उनका अनुकरण 
मात्र करने मे यतनक्षील था, पर आजं एेसी अवस्था है कि इसने स्वतंत्र मागंपर चर कर 
अपने ल्मि वह सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया है जो इसके लिये उचित था । सब विषयों 
के ग्र॑य प्रचुर संख्या मे निरतर निकल्ते जा रहे हँ । हिन्दी का प्राचीन साहित्य इतना संपन्न 
मौर महत्वपुणं है कि किसी अन्य आधुनिक आयेभाषा से उसकी समता नहीं की जा सकती । 
इस साहित्य का प्रचार तथा प्रसार केवर मध्य देश मेँ.ही नहीं रहा ह, वरन आसाम, बंगा, 
महाराष्ट्र ओर गृजरात तक में उसका पुराना भांडार मिरता हँ । इसके चये हम विकेष 
ऋणी उन महात्मा भक्तजनों के ह जिन्हनि अपने शान्त शीतल भक्ति भावोको देश की इस 
व्यापक भाषा दवारा प्रचुर परिमाण मे प्रगट कियाहै। सच बाततो यह हं कि प्राघीन 
काठ मे जैसे शौरसेनी प्राकृत ओर शौरसेनी अपशंश कौ व्यापकता धी उसी प्रकारं ब्रजमाषा 
मी समय पाकर देश भर मे फंठ गई ओौर एक प्रकार से सवेमान्य हुई । 


आधूनिक कार में हमारे साहित्य निर्माताओं नँ अपनी साहित्यिक कृतिय से हिन्दी 
साहित्य के भांडार को भरा ओौरभररहेदहँ। पर खेदका विषयहकिइन विद्वानों ०४ 
अपनी भाषा के रहृस्यों के उद्घाटन भौर उसके विकास कौ प्राचीन वास्तविक | 
का पता लगाने की ओर अपेक्षाकृत बहुत कम ध्यान दिया है । मिनन भिन्न विदवविचयाल्यो 
से डौक्टरी की उपाधि के लिय विद्यार्थी जो विषय चूनते ह वे भी प्रायः साहित्यिक ही होते 
हं । मेरा कहने का यह तात्पयं नहीं है किं साहित्यिक विषयो की उपेक्षा करनी चाहिए 
अथवा हिन्दी की इतनी अधिक छानबीन हो चकौ है कि अव आगे कु करने को नहीं रह्‌ 
गया ह । साहित्य का संबंध उन भावों गौर विचारोँसे हं जो सित्न भित्र समयो मंदेशमं 
व्याप्त थे मौर जिनका प्रतिरुपै तत्त्वार के साहित्य मे मिक्ता हं" पर भाषा कासंबघ 
उन भावों मौर विचारोंके प्रकट करनेके ठंगसे ह) जैसे भाव ओौर विचार सदा 
एक से नहीं रहते, उनमें समय समय पर काल की प्रकृति के अनुसार अनेक कारणो के संयोग 
से परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार मावप्रकाशन के ठंग मे भी साय ही साथ, पर कृ 
अन्तर के साथ, परिवतंन होता रहता ह । अतएव हमारा कतव्य होना चाहिए किं भिन्न 
भिन्न कालों मे भावों गौर विचारोंके तथ्यों की जहाँ छानबीन करे वदां साथ हीषा 
सम्बन्धी तथ्यो कीशोरभीध्यानंदं।.. 

€ 
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दूसरी बात जिस परमं आप लोगों का ध्यान विदोष रूप से आकर्षित करना चाहता 
हं वह्‌ यह हं किं हमारे प्राचीन साहित्य की अव तक पूरी पूरी खोज नहींहो पाईहं। जिस 
प्रकार संवत्‌ १८६८ में लाहोर के पंडित राधाकृष्ण के अनुरोध पर संस्कृत पुस्तकों की खोज 
का कायं आरम्भ हज उसी प्रकार कारी नागरीप्रचारिणी सभा के तत्वाधीन हिन्दी पुस्तकों 
की खोज कां आरम्भ सन्‌ १९०० मेही हुआ था। इस कार्य मं जितनी सफकता अव तक 
प्राप्त हुई हं उससे यहं अनुमान करना कदाचित्‌ अनुचित न होगा कि इस प्रान्त के साथ अन्य 
प्रान्तो मे मी, विरोष कर राजपूताने मं पूरी पूरी खोज की जाय तो बहुत से प्राचीन ग्रन्थो, 
उनके रचयिताओं तथा एतिहासिक घटनाओं के बहुत कुछ वास्तविक तत्वका पता लग 
जायगा । राजपूतान के प्रायः प्रत्येक दरबार में हस्त-लिखित पुस्तकों का संग्रहाच्य है। 
इनके भतिरिक्त अनेकं स्थानो मं जेन संग्रहाल्य.भी हँ जिनमे. अमूल्य ग्रन्थों के होने की बहूत्त 
कु संभावना है । क्या यह खेद की बात नहीं हं कि जिसको हम हिन्दी का आदि कवि 
मानते चले अते हं उसकी रचना, पृथ्वीराज रासो", का प्रमाणिक रूप कंसा था इसका अब 
तक निरिचत रूपं से पत्तान रगे । क्या वहु उसी माषा मे लिखा गया जिसमें उसका प्रकारान 
हुआ हं, अथवा अपभ्रंश मिधित डगर के प्राचीन रूप मं उसका निर्माण हुओं । यदि राज- 
पतने में खोज का काम चलाया जाता ओर सम्यक्‌ रूप से पुस्तकों की जांचे की जाती तो 
इसका पता लग जाना कोई कठिन बात न होती । क्या आप कृपा कर विचार करगे किं इस 
सम्बन्ध मे इस सम्मेलन का कुछ कर्तव्य हु या नहीं । यदि प्राच्य विद्या सम्मेलन का काम 
प्राचीन शोध करना है तो उसे इस ओर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए । 


तीसरी बात जिसपर में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वहु देवनागरी कल्पिके 
संब मेहं । यह क्पि निविवाद रूपसे संसार की सब क्िपियोंसे उक्करष्टदहौ। इसकी 
सबसे बडी विरेषता यह हँ कि इसकी ध्वनियों के सकितिक चिह्लोंकेनाम भी वहीहैजो 
उनकी सूचक ध्वनियो के । यह गुण संसार की किसी छ्पि मे नहीं ह । फिर इनकी ध्वनियों का 
क्रम भी एसे वैज्ञानिक आधार पर निर्चित किया हु ह कि वहु आश्चर्यं जनकं रूप से भाषा 
विज्ञान के आधुनिकं सिद्धातो के सबसे निकट पहुंचता ह । पर यह परिवतंन का युग है मौर 
इस युग मे परिवतेन का ही बोलबाला ह । परिवर्तन के अगे रोग इस बात पर कुंभी 
विचार नहीं करते किं इस परिवतंन से हमारे पूजो द्वारा संचित अलिरु निधि की कह तक 
सुरक्षा गौर सुव्यवस्था होती हे गौर कहां तक उसके कमहाः नार का सूत्रपात होता ह । 
संसार की प्रायः समस्त भाषाय मे तीन मृ स्वरमाने गएदहैँवेअ,इओौरखउह। हमारे 
वेयाकरणों ने भी यह माना ह कि व्यंजनों के साथ जब स्वरों का संयोग होता है तब उनके 
सूचक सेकेतो का भी निर्माण अथवा क्रमः विकास होता ह । पर परिवतंनशीरुता के अंध- 
भक्तो ने हमारी स्वरसंकेतं योजना मे अद्भूत आविष्कार करने का उद्योग किया ह । अ पूणं 
स्वर हं, इसपर इकायाडउका साकेततिक चिल लगा करइ भि अथवाडउञु छ्खिने की 
प्रणाली का उपाहासास्पद प्रयास कियागयाहै) व्याकरण के अनुसारतोअके साथडइ्‌का 
संयोग होने से एका उच्चारण होताह। फिर अके साथ इ कृ संकेत जोड कर स्व इ 
बनना क्या व्याकरण के सिद्धातो पर अकारण कुठाराघात करना नहीं है । इसके अतिरिक्त 
यह मी सोचने की बात है कि मूद्रणयंत्र का आविष्कार हमारी आक्शयकताओं की पत्ति के 
चये हुमा ह ओर उसमे हमारी भावश्यकतामों के अनुसार सुधार होना चाहिए, या यंत्र की 
सुविधा के किए हम अपनी चपि प्रणाली को ही हवन करने को उद्यत हो जाय । अवद्य मै 
यह्‌ मानने के च्ितयारहूंकि कु व्यंजनं के रूप छिन मे संदिग्ध हो जाते है जैसे ख 
गौररव,रषञओौरघ,मभौरम किखनेमें। एेसी त्रुषियोंको दूर करने का अक्दय विचार 
करना चाहिए गौर इस पर इस समिति को अवर्य अपना सिद्धात स्थिर करके मार्गे प्रद्दन का 
क्रार्य करना चाहिए । | | 


इसी संब भे यह भौ विचारणीय है कि हमारी देशी भाषामों के छिए रोमन लिपि 
कां तक उपयुक्त होगी । कुं विद्रान्‌ इसका समर्थन भी करते पाये जके ह । भेरी समज्ञ 
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मं यह नहीं आता किं अपनी सर्वागिपूणं सुन्दर वज्ञानिक चछ्िपिके होते हृए क्यों दोषपूणं 
विदेशीय कपि को स्वीकार करनेके लए ये लोग उत्सुक हँ । देवनागरी छिपि मे ४९ अक्षर 
है ओर रोमन मं २६1२६ चिह्वों से ४९ भारतीय चिह्वौ का उपयोग करना कहाँ तक 
घुविधाजनक हौ सक्रताह। एकही अक्षरको भिन्न भिन्न भारतीय उच्वारणों को भूचित 
करने योग्य वनने मं कुछ अतिरिक्त चिह्न का प्रयोग करना भावश्यकदोगा। जैसेटके 
किएटीका प्रयोग करने पर उससेत को सूचित करनेकेच्िएिरी परकोई चिह्न रगा कर 
हीत ओरटकामभेद स्पष्टक्या जा सकेगा। मेरी समन्न मे यहु उद्योग निरर्थक ह। 
इससे छाभ कौ अपेक्षा हानि की ही अधिके संभावना जान पड़ती है । रोमन छिपि को ग्रहण 
करने मे तुर्की जसे उन्नत देशो का उदाहरण उपस्थित करना भी उचित नही, श्योकि यदि तुर्की 
की अपनी लिपि देवनायरी की भांति संपुणं अथवा रोमन के समकक्ष भी होती तो व्ह देश 
रोमन कपि को कदाचित्‌ ही ग्रहण करता । रोमन ल्पि देश में साक्षरता के प्रचारर्मेभी 
नागरी से अधिकं सुविधाजनक नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त जिन लिपियों मेँ हमार 
देश की रताञ्ियो से संचित सांस्कृतिक निधि सुरक्षित है उससे हमारा कु आत्मीयता का 
भी संबंध हं । क्या रोमन कपि को बिना किसी प्रयोजन कै स्वीकार कर, हम अपनी शता- 
न्वियं कौ निधि को केवल संग्रहालय कौ वस्तु बना दं! उस पर विचार करना जापका 
कर्तव्य हु, 

चौथी बात का संबंध हिन्दी भाषा के स्वल्प ओौरश्ञंखीसे ह! हिन्दी गद्य ओर पद्य 
दोनो मं आज खडी बोली का मुक्त रूप से व्यवहार हो रहा ह। कुछ दिन पहले एक आष 
हिन्दी विद्वानों का भी यह मत था उर्दू मसे अरवी फारसीके दान्दोंको निकाल कर उनके 
बदले संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके आधुनिक खड़ी बोली का निर्माण हुजा। परणएेसा 
विचार अब केवर श्रांतिपूणे ही कहा जायगा । खडी बोली गद्य ओौर पद्य की पुरानी रच- 
नाज से अब यह्‌ भी भांति सिद्धहो चुका है कि ञाज हिन्दी माषा जिस विकसित अवस्था 
को प्राप्त हुई ह वहं उसके करई रातान्दियों के स्वाभाविक विकास का ही फ ह । इसके 
विपरीत यहु जानने के लिये हम उर्द्‌ लेखको के ही कृतज्ञ ह किं हिन्दी मे से मारतीय शब्दो 
को निकाल कर फारसी आदि विदेज्ीय शब्दों के बाहुल्य से उद तयार कौ गई । फिर भी, 
जंसा क्रिअपलोगोंको विदित दह, हिन्दी की स्वाभाविक प्रगति तथा लोक की म्रवृत्तिके 
प्रतिकूल हिन्दी गौर उदुंके विचित्र मेलसे गढी हुई एकं भाषाको प्रतिष्ठित करनेका 
प्रयत्न लगभग सं० १९१४ के बादसेही होना रहा ह । जिन दिनों सर संयद अहमद खां 
हिदी के स्थान पर उर्दूकोही प्रतिष्ठितं करने का प्रयत्न कर रहै थे उस समय हिन्दीकी किसी 
तरह रक्षा करने के निमित्त ही कदाचित्‌ राजा शिवप्रसादने आमफहम भाषा को आङ्लीथी, 
पर उनकौ आमफ़हम भाषा जनता कौ भाषा न बन सकी, राजा रक्ष्मणर्सिह आर बाब्‌ हरि्चद्र 
हिन्दी के प्रकृत स्वरूप पर डटे रहे, ओर वे जनता कौ भाषा का प्रतिनिधित्व करं रहे थे। 
इसका प्रमाण आज की हिन्दी ह । सन्‌ १८६६ ई०रमे बीम्स ओरं ग्राउञ्चने भी हिन्दी उरदूके 
इस स्गङ़ मे भाग लिया था । बीम्त उदके पक्षपतीथे गौर अ्राउज हिन्दीकेतब से जब 
तक हिन्दी उर्द्‌ के मेरसे नई माषा गढ़ने का प्रयत्न सदा विफल ही हुषा दहं बौर 
भविष्य मेंभीरएसादहीहोगा। इसका कारण प्रवानतः यही हँ कि यह्‌ प्रयत्न अस्वाभा- 
विक ह । मं यह्‌ मानता हूं कि साहित्यिक. हिन्दी गौरं बोलचाल को हिन्दी मे थोड़ा संतर 
अवक्यदहै। पर रेषा अंतर सभी भाषाबओोंमं पाया जाता हं, अौर उनमें बोर चारक 
भाषाके च्ि न मलग नामकरण कौ आवर्यकता पडती, न उच्चकोटि के साहित्य मे उसके 
प्रयोग का असंभव उद्योग ही किया जाता । जिस हिदुस्तानी का प्रचार किया जाताहं वहन 
केवर साहित्य रचना के ही अयोग्य हँ, वरन्‌ साधारण व्यवहार के च्य भी अनुपयुक्त ह, 
क्योकि वह कनरिम है । शैटी का प्रदन भाषा के स्वरूप के प्ररन से कुछ भिन्न हं । लेखकों के 
व्यवितत्व की विशेषता ओर विषय की विविधता एवं गहनता के अनुसार भिस भिन्न लैलिकाँ 
होना स्वाभाविक है प्र उस भिन्नता मेँ माषा का स्वरूप नहीं बदरु जाता, वह्‌ एक ही रहता 
ह । चैली की विशेषता एक ही प्रकृति के शन्दो बौर वाक्यों की विशेष प्रकार की योजना भं 
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रहती है, बेमेल शब्दा ओर रूपो कं समुच्चय मं नहीं । अतः हिदुस्तानी के जो नमूने उपस्थित 
किए जाते हँ उन्हं हिन्दीकी एक होली कहना भी ठीक नहीं । 


भारतीय आयं भाषाओं की परपरामें होने के कारण हिन्दी में स्वभावतः संस्कत 
प्राजृत के शब्द अधिक हे, पर इसी लिये वह हमारे साहित्य की उपयुक्त भाषा होने के साथ 
साथ मारत की राष्ट्माषाहोनेका गौरव भी प्राप्तकर रही है । अतः अपनी भाषा के वर्त- 
मान स्वरूप के विषय में चितित होने की कोई आवश्यकता नहीं । इतना अवद्य क्हगा कि 
प्रयत्नपुवंक भाषा को संस्रेत शब्दों के बोक्च से दबाने की प्रवृत्ति प्रशंसनीय नहीं है । 


अत मेमं यहं कह देना चाहता हूंकि उर्दूसेमेरा न कभी विरोध रहा,नह। उदू 
जिस क्रमसे उन्नति कर रही हुं, करती रहे । उसमे हमें कोई अपक्ति नहीं हो सकती, पर 
हिन्दी उदू के एेक्य कै लिये हिन्दीके स्वरूप को नष्ट होने देने की सम्मति मे नहीं दे सकता । 
अपनी भाषा मे नए नए शब्दों को जावश्यकतानुसार हम उर्दू क्या किसी भी भाषासे ठे सकते 
द, सिद्धांततः मेरा इससे कोई विरोध नहीं । पर इसमे तीन बातो का ध्यान रखना आवदयक 
है : एक तौ अपनी भाषा मं उपयुक्त शब्दं न मिलने पर ही अन्य भाषाओं की ओर देखना 
चाहिए, तुसरे उसका क्रम यह्‌ हौ कि पहले देश भाषाएँ, फिर संस्कत, फिर फारसी, ओर इन 
सबसे कामन चलने पर अंग्रेजी आदि भाषाओं से शब्द लेने चाहिए, तीसरे नए लिए जाने 
वाके श॒न्द अपनी माषके व्याकरण ओर ध्वनि नियमों के अनुकूल रूपो मेँ ठर करही हमारी 
भाषां आएं। येही कद्ध वाते हैँ जिनपर म आपका ध्यान विशेष रूपसे दिलाना आव- 
दयक समञ्चता हुं । आदा ह आप इन पर विचार करेगे । 


॥ श्रीः ॥ 


भे 


अविलभारतवर्षीयपरणिडितपरिषदः सभापतेः 


भ० म० श्रीगिरिधरर्मणशचतर्चेदस्यामि भाषणम्‌ । 


सिन्दृरपूरारुणिताखिलाङ्गो यज्ञोपवीतीकृतनागराजः । 
उदरामविष्नोधविधातदकतः पायाद्पायादनिशं गणेशः ॥९॥। 
सवात्मभूतः सकला्थंवि द्विसु नीन्द्रध्देवहुधामिगीतः। 
श्राम्नायवेद्यो बचसामगस्यः स मे शरण्यः पुरुषः पुराणः ॥२॥ 
शन्ति निःीमधाम्ति खरचितमखिलं खान्तराधाय सुप्ते , 
सीमानं कल्पयन्ती कलितगुणकल्ला या प्रबोधं दधाति । 
्र्याणं विष्णुमीशं सुरपतिमपि या खखठकायं नियुङ, 
साथा मायामिधाना प्रदिशतु भविकं नित्यशक्तिः परा नः॥३॥ 
यदीयकरुणाप्लुतस्पुटकटाक्तल्मीलवं 

जनः सुखमुपाधितसखिबिधमेव तापं तरेत्‌ । 
्ररोषमुवनोवस्थितिलयाश्च यज्लीलया; 

वृतं कमलया भदा कुबलयान्षमीडे हरिम्‌ ॥४॥ 
शान्तात्मभिरासेभ्यं शीतकराकलिवशेखरं शमिनम्‌ । 
शङ्करमाभरितसुखदं रौलसुताभ्रणयिनं वन्दे ॥॥५॥ 
सशलदर्शनदर्शनलालसापरवशेन  पदान्जयुगं गुरोः। . 
पुचिरमाभ्रितमस्ववलम्बनं किमपि सादसमद्य विक्षतः ।॥६॥ 
नानागमोन्नसितभाखरदिण्यमूतिभुकतामिरामबुधदंसमुखेवनीया । 
वीणाविनोदनिरता.ऽखिलबोधदात्नी, काशीपुरी विजयते खलु भारतीव ॥५।॥ 
गङ्धातरङ्कविमला ज्ञानमयी मूतिभासुरा शिवदा । 
द्मधिवाराणतसि विदुषां परिषदियं शाम्भवो मूत्तिः।€॥ 


माननीयाः ! स्वेशास्वविचक्षणाः ! विद्त्मवराः ! सवंस्यापि मारवस्य संस्ृत- 
रिक्लायाः प्रधानकेन्द्रे धीविदवनाथकीडाभवनेऽस्मिन्‌ काशीक्षेत्र समवेतामिमामभूतपुर्वा विक्षि 
शास्त्रपारङ्खतपण्डिततल्लजविमूषितां परिषदं प््यतो हषद्टिलमिवोल्छस॒ति .मम मानसम्‌? 
परमीदुदो विद्त्समाजे प्रवानपदं भवद्भिः प्रसादीक्रिययाणमधिष्ठातुमत्यर्थमनर्हं बिभ्यत्‌ संकु- 
चति । श्द्धयमहाभागाः ! वाराणसीमधिवसतां करतलामलकीकृतरास््रहस्यानां पण्डित- 
प्रवराणां चरणसेवा्थमेव विदेशीया इहागत्यान्ते वसन्ति 1 तदत्र महत्यां सभायां विनमूषेन्यानां 
चरणेषूपवेदानसौभाग्यं चेदहमलप्सये, नूनं कृता्ंतयात्मानमम्यनन्िष्यम्‌ः सीमातिगं च कमपि 
परमोदमाप्स्यम्‌ । परं करणापूर्णान्तर ङ्गः ्रीमद्धिरच्चस्थाने समारोप्यमाणोऽनधिकारतचेष्टयाऽ- 
पत्रे । यथा सव॑विरहात्मको बिन्दुवेर्णानां शिरसि धायेते, नूनमनवरतं तदभ्यासदी लः श्रीमद्भि 
र्यमपि जनः सरवंगृणविरहितोऽपि निवेशित उच्चतम स्थाने । परं स तु तव निवेखितः स्वर. 
मनस्वनति मधुरम्‌, नास्षिकां च विस्फारयति, उत्र तु, साप्य न निन छेत्‌ 1. केवरं 
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दश्यते । विद्रज्जनवात्सत्यभाजनतयेव चात्मानमहमपि तार्थं मन्ये । यदीदुशपदोचितगुण- 
गणावरी वस्तुतो माममण्डयिष्यत्‌, नूनं परतरं मे सौमाग्यमृदलसिष्यत्‌ । परं विद्वत्मवररारोप्य- 

^ माणा अपि गुणाः कमपि महिमानमदघत एवेति संतुष्यन्‌ सभिाग्यमेवात्मनो मन्ये ।` अश्मापि 
याति देवत्वं महद्धिः सुप्रतिष्ठितः" इति हि नीतिकाराः स्मरन्ति । महतां निदेशातिक्रमणं च 
महत्पातकमिति मनसिङृत्य मयाप्याज्ञा शिरसि धार्यते । येन वात्सल्येन पूरितान्तर ङ्गाः श्री- 
मन्तो मामनरहमप्युच्चैः स्थापयन्ति, तदेव मे त्रूटीरपि पिधास्यति, कायं निर्वहणे चावलम्बं मे 
प्रदास्यतीति विहवसन्निर्भीको भवामि । अनया च श्रीमतां कृपया आशेशवं सेविताया मतुः 
मुरभारत्या वार्धकेऽपि सेवावसरो दत्त इति कृतज्ञतां वहन्ननन्तान्‌ धन्यवादान्‌ भीमत्सेवाया- 
मृपह्रामि । भूयो भूयश्च धाष्टचं कषमापयन्‌ स्वाभिप्रायं निवेदयितुमारमे । 


मान्या महाभागाः ! सर्वस्मिन्‌ जगतीतके सवंमाषाणामादिभूतेयमस्माकमाराध्या 
गीर्वाणवाणी कमपि महिमानं स्वतो बिभर्तीत्यत्र नास्ति स्तोकोऽपि संदायः। अनन्तशब्दकोशा, 
अपारम्न्थसंन्यरारिः, महोननतव्यकृतिदुर्गा, सवंजगत्यां रिष्टजनंः शिरसि क्रियमाणशासना, 
पाणिनिगौतमादिसवंजनवन्यविुद्धामात्या, पुरषा्थचतुष्टये मंत्रीमादधती, सवेनीतिनिधानं 
नकिष्ठस्वंप्रकृतिरियं सर्वासां माषाणां साम्राज्यं श्रयत इत्यत्र को नाम विप्रतिपद्येत विचक्षणः । 


'खाम्यमात्या जनो दुर्ग" कोशो दण्डस्तथैव च । ` 
भित्रास्यताः प्रकृतयो राञ्यं सप्राङ्गमुच्यतेः ॥ 


इति महषिंयाज्ञवल्क्योक्ताः सप्तापि प्रकृतयो यस्याः सर्वातिशायिन्यो विराजन्ते, 
तस्याः साम्राज्ये कः संशयीत । 


इयं हि धुरा न केवकं सवस्य भारतस्य, भपि तु सवेस्यापि जगत एकव भाषासीदित्या- ` 
स्माकीनो विश्वासः । परम्‌-इतिहासगवेषकाः यूरोपीयभ्रातर; केचिदत्र विप्रतिपद्यन्ते 1 
ते हि-पुरासीत्‌ काचिद्धाषा, या संस्तप्राङृतयोजंननी, वेदमाषाऽपि तस्या एव रूपान्तरम्‌। 
इयं संस्कृतभाषा तु कदापि व्यावहारिकी नासीत्‌, पण्डितानामेव परिष्कृतभाषेयमिति अति- 
ष्ठन्ते । प्रं का सा भाषा ? कियत्यंरो च तस्या षंखृतात्‌ प्राकृतात्‌, छन्दसो वा वंलक्षण्यम्‌ ? किय- 
त्य॑से वा साम्यमिति न केनाप्यद्यावधि निर्णीतम्‌ । हन्त ! दुष्टं देरमदृष्टात्‌" इति सवंजना- 
दृतं सिद्धान्तं विस्मृत्यंब हठात्ते विप्रवदन्ते । इयं तु ननु तादृश्येव कथा, यथा मनुष्याणां पूवंजा 
आपत्‌ काचन वानरस्रदुशी जातिः, सा त्वद्यत्वे विलुप्तेति केषां चन पाइचात्यानामेव घण्टाघोषः । 


दुष्टं तिरस्कृत्यादुष्टानुधावनं ननु तेषां स्वभाव एव । मन्‌ष्येषु मनुष्यपूवेजत्वं त 
सह्यते, उदुष्टापरिचिता तु काचन जातिः पूवंजत्वातय कल्प्यते । तथैवात्रापि व्यवरह्ियमाणा 
माषा सवंभाषाजननीत्वेन नानुमन्यते, अपरिचिता तु काचिज्जनन्यन्विष्यते । मान्याः !- 
मन्मतौ तु सवरेमिदं कल्पनामात्रम्‌, इयमेवास्माकमारध्या देवमारती सव॑माषाणां जननी- 
त्येव युक्तिमद्रचः 1 'एकस्यंव गोराब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतक्कित्यादयोऽप्रंशाः ।' ' 
"सवं देशान्तरे-सवं चेमे जब्दा देद्ान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । शवतिगेतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, 
विकार एनमार्या भाषन्ते रव इति” इत्यादीनि भगवतः पतञ्जलेवंचनानि अस्या एव 
संस्कृताया वाच; "सर्वादिमूततां सुस्पष्टं ध्वनयन्ति । पितु, पिदर, फ़ादर । मातृ, मादर, मदर । 
ददित, दखतर, डाटर । सूनु, सन्‌ इत्यादिषु बहूतमेषु संबन्धिशब्देष आङ्गलांदिभाषाणां 
संस्कृतप्रतिबिम्बतां प्रदंयन्तः पार्चात्यविद्वासोऽपि नूनमस्मत्सिद्धान्तपोषणे साहाय्यमेवा- 
चरन्ति । देरकृतः कालकृतः पात्रकृतस्च क्ि्याँदिचद्धेदो भाषासु भवतीत्यन्‌मन्यामहेः 
 परमीदृशेनायान्तरमभेदप्रयोजकेन वैलक्षण्येन भाषाया जातिभेदं न कथमपि सहामहे । कादम्बरी - 
सदृशं ग्य कदाचित्‌ सवेंसाधारणे व्यवद्धियमाणमासीदिति न वयं ब्रूमः । पामरमाषातः 
शिष्टमाषारयां वेलशक्षण्यम्‌, ततोऽपि विद्रज्जवभाषायाम्‌, उच्यमानभाषपिक्षया च ऊकेखभाषायां 
वरक्षण्यम्‌, कालकृतं वक्तुबोद्धग्यप्रकृतिवं चिग्यजनिव्रं च. वैलक्षण्यमित्यनेकविधं वैलक्षण्यं 
संभान्यत एव, परं यद्‌ व्य्वह्हियमाणमासीत्तत्‌ क्रादम्बर्यादिसजातीयमित्यत्र नास्ति स्तोकोऽ 
यस्माकं संरायः । माषान्तरेष्वपि ईदुदं बैलक्षप्यं भवत्येव । नहि पञ्ज्रारतो वर्षेभ्यः प्राग्‌ 
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व्यवहूता, अद्यत्वे व्यवद्धियमाणा च आङ्रमाषा हिन्दीमापा वैकविधा, नाप्यद्यत्वे सर्वेषु 
देशेष व्यवह्कियमाणयोरनयोमषिग्रोनं वंलक्तण्यम्‌ । सत्यपि तादुशे वैलक्षण्ये यदि तत्तद्धा- 
षाणामेक्यममिमन्यते, तहि सर्वादिभूताया भाषाया अस्याः संस्कृतमाषायाइच कृत एेक्यं 
नाभ्युपपत्तव्यम्‌ 1 


ननु संस्कृतमिति .शब्द॒ एवास्या अव्यवहा्यतां बोधयति, प्राकृतमेव सर्वेजनमाषा, 
प्रकृतिसिद्धत्वात्‌, संस्कृतं तु कृतसंस्कारा अत एव कृत्रिमा केवलं विदुषां भाषेत्ति, सोऽयमपि 
तेषां भरम एव । यतो हि प्राक्तने सूत्रादि वाङ्मये संस्कृतमिति भाषाया नाम प्रायेण नोपङभ्यत 
एव, भगवान्‌ पाणिनिनिरुक्तङृद्धगवान्‌ यास्करच भाषाशब्देनेवेमां तत्र॒ तत्र व्यवहुरतः 
स्म-'भाषायां संदवसश्वुवः' सख्यरिदवीति भाषायाम्‌ नेति प्रतिषेधार्थयो मापायाम्‌; 
उभयमन्वध्यायम्‌ इत्यादिना । भवतु वा संस्ृतपदम्‌, तावत्ताप्यव्यवहार्यता न सिद्धयति । 
अनेकधा हि संस्कारो भवति, पडवायव्यक्तराब्दपेक्षया सर्वापि मानुषी वाक्‌ संस्कृता, सोऽयं 
संस्कारोऽथ॑व्यक्तिप्रयोजकन्ञानशक्तेरधिष्ठात्रा भगवता इन्द्रेण कृतः, तदुक्तं श्रुतौ “वाग्‌ वं 
पराच्यग्याकृतावदत्‌, तहेवा इनद्रमब्रवन्‌ इमां नो वाचं व्याकुरु इति । सौोऽत्रवीत्‌ "वरं वृणे 
मह्यं च॑वेष वायवे च सहं गृह्याता इति, तस्मादेन््रवायवः सह गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्तम्य 
व्याकरोत्‌, तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते" । इति 1 अयमत्राशयः वायुः खात्‌, शब्दस्तत्‌' इति 
मगवत्कात्यायनोक्तदिशा वायुनैव वागभिव्यज्यते, तत्राथबोघानुक्‌लः पदवाक्यविमागः प्रकृति- 
प्रत्ययादिविभाग्च ज्ञानगक्त्यधिष्ठात्रा इन्द्रेण भगवता कृतः, अनेनव संस्कारेण वाचोऽथंप्रत्या- 
यकत्वमागतम्‌ । अत एवास्माकं संप्रदाय इन्दर एव प्रथमो व्याकरणकर्ता स्मयते । वाल्मीकीये 
च रामायणे मनुष्यवाचः साधारण्येन संस्कृतत्वमाख्यायते-- भगवतो हनूमत उक्तौ सुन्दरकाण्डे- 
"वाचँ चोदाहूरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ इति । अनेन संस्कारेण भाषा हूपान्तरमापादिता, 
भाषापदव्यवहायंतां नीतेति वा वक्तव्यम्‌ । अथ यथाजातनामदिक्षितानां भाषापेक्षया शिष्ट 
माषायां यद्वैलक्षण्यं मयोक्तपूवंम, सोऽयमपरः संस्कारः रिक्षाकृतः । मयमप्युदाहूतः पूर्वोक्ता- 
दनन्तरमेव वात्मीकीये रामायणे- यदि वाचं प्रदास्याणिटिजातिरिव संस्कृताम्‌" इति ।! एतेन 
दिजात्रीनां शिष्टानां भाषा यथाजातपूरुषपेक्षया विलक्षणा भवतीत्येव सूचितम्‌. । परमयं 
संस्कारो न भाषाणां जातिभेदप्रयोजकः क्वापि दृष्टः, न हि संनिकानां "गोरे पदवाच्यानां सुशि- 
क्षितानां चाङ्गकानां भाषा भिन्चजातीयेति कोऽप्यभ्युपगच्छति । आड्गलमाषापदेनव तु उभे 
व्यवद्धियेते 1 तथैव द्विजतिभि््येवद्धियमाणा यथाजातंरूच्यमाना च संस्छृता वागप्येकवेति नर 
विप्रतिपत्यवसरः । तदनु विशुङ्कलमाषपेक्षया हारल्ताबत्सूत्रानुस्यूतरान्दमोक्तिकगूम्फिता 
सुस्थानरचितप्रकृतिप्रत्ययाव्ययनिपातादिचिन्यासा अनन्यादुक्ञसौष्ठवमाजनं वाग्‌ भवति पनरपि 
संस्कृता । सोऽयमपरः संस्कारो वैयाकरणमूरचेन्यभगवत्पाणिन्यादिङृतः । अनेन संस्कृता वाग्‌ 
बहुमूल्यवस्वरामरणाद्यल्डङकृता सुन्दरीव भवत्यन्यादुञ्ीव, परं वस्तुतो नान्येति न विस्मरणीयम्‌ 1 
तदित्थं वैदिकी भाषा, रौकिक संस्कृतं चेत्यपि न भाषाद्रयम्‌, जातिभेदविरहात्‌ । एकस्यमिव 
` भाषायासृवान्तरमिदं वैलक्षण्यम्‌ , न त्वेव भाषामेदप्रयोजकं भवति, भाषास्वरूपसंपादकानां 
शब्दानां बाहृत्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । अत एव भगवता पाणिनिना खोकवेदसाधारणमेकमेव 
व्याकरणं निबद्धम्‌, अवान्तरभेदमात्रं तु छन्दसि" इति “माषायाम्‌' इति च प्रस्फटीकृतम्‌ । 
आसन्नचतुःसहस्रेषु पाणिनीयेषु सूत्रेषु त्रिषष्टथधिकद्विशतसूत्राणि केवरच्छान्दसकायं- 
बोघकानि, भीमता भदटरोजिदीक्षितेन वंदिकपरक्तियायां संगृहीतानि । केवरं षट्सु सूत्रेषु च 
भाषायामिति पदं दृश्यते, शिष्टानि तु उभयसाघारणानि । तावता केवलं पञ्चदशषांसवंल- 
कषण्यम्‌ सिद्धयति । अथतः प्रतिशतं त्रिनवत्यंश्ेषु साम्यम्‌ , प्रतिरातं सप्तस्वंषु तु वैलक्ल- 
ण्यम्‌ । एतावति साम्ये जाग्रति कस्तावदनुन्मत्तो भाषाजात्तिमेदं वीतु । “एकदेशविङ्त- 
मनन्यवदिति' स्व॑खोकसिद्धो न्यायश्च कूत्र चारिताध्यैमेतु । तस्मादियमेवास्माकममरभारती 
जगति सर्वादिभूता भाषा, अस्या एव विकृतयोऽन्या भाषाः, अस्यामेव च प्रतिष्ठिता अस्माकं 
सवेस्वभूता वेदा इति निष्परत्यूहुमेतत्सिद्धचति । 


तथैवामरमारत्या अस्याः मृतत्वमाचक्षाणाः केचिदावूनिका अपि नून जात्यन्वेष्ेव 
परिगणनीयाः \ नेयमदयघ्वे कुतापि देशे ष्यत इत्येव मृतत्वसराघनयुक्छिः । पररमेतत्तनं 
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दु्यते-यद्धारतस्य विभिश्रेषु प्रान्तेषु अस्या दुहितरो या भाषा अद्यत्वे प्रचरन्ति, ताभ्य 
हयमद्यापि पयः पाययति, अस्या एव ्ञब्दसमृहम्‌पजीवन्त्यस्ता जीवन्ति । यदि तु 
देशकालकृतेन किञ्चिद्रंलक्षण्येन भाषाभेदो भवद्धिरमिमन्यते, तहिं निःशङ्क वयं वक्तु 
दकनुमो यदियममरमारती अद्यापि नवनवा भापा उत्पादयति । तदित्थं स्तन्येन बालानां 
पोषणशवितिः, प्रसवराक्तिश्च ` यस्यां जागतिं, सा मृता, वृद्धा, युवतिवंति दरमुकुलितनेत्रं 
मनसि निष्यायद्धिस्तंमेनागधोमृखे्भव्यम्‌। ये तु हिन्दयादिभाषाणां प्रभवं भाषान्तर- 
मेवाभिमन्यन्ते, ते मया *हिन्दीनिबन्ध एव सम्यक्‌ पराकृता इति निस्तरमयान्नात्र ता 
युक्तीराम्रेडयितुमिच्छामि । एतावद्‌ अतिसंक्षेपेण निदशंयामि-यद्द्यपि प्राकृतापभ्रंशक्रमेण 
हिन्दयादिभाषाः संस्कृतदुत्पन्नाः सन्ति, परमद्यत्वे प्रचकितासु तासु भाषासु अर्द्धाधिकानि नाम- 
पदानि यद्धसंस्कृतरूप एवं व्यवद्धियन्ते । ये चाभिनवान्‌ विषयान्‌ प्रचकितासु भाषासु निब- 
घ्नन्ति, ते संस्कृतादेव श्षब्दान्‌ संगृह्णन्ति ! प्रत्यत प्राकृतापश्रंशक्तमेणागतान शब्दान्‌ ग्राम्य- 
तया शिष्टाः सुरेखका नाद्वियन्ते, शुद्धानि संस्कृतरूपाणि तु बलादाक्रष्टा इवोपयुज्जते । वङ्क- 
महाराष्टादिदेशमाषाणां संस्कृतशब्दप्राचुरयं सुप्रसिद्धमेव, अतोऽस्माकं हिन्दीभाषाया एव 
कतिचि्धिदशेंनानि उपहरामि । शय्या्चब्दः प्राकृते सेज्जा' भूतो हिन्दीभाषायां भेज" इति रूपं 
प्राप्तः, परं सोऽयं (ेज' शब्दः प्रायेणारिकषितानां स्त्रीणां `वा भाषायामद्यत्वे व्यवह्नियते, 
शिष्टास्तु चय्यारब्दमेव प्रयुञ्जते । वृक्षः, सुक्ल, रूंख इति विक्ृतिक्रमः, परं रूख शब्दोऽय- 
मद्यत्वे प्राम्यभाषायामेव क्वचित्‌ प्रयुज्यते । रिकषिता वृक्नशब्दमेव व्यवहरन्ति । विद्याशब्दः 
प्राकृते “चिज्जा' रूपं गतोऽपि हिन्दधामद् विद्येत्येव सवंभष्यिते । तथेव लक्ष्मीशब्दस्य प्राकृतं 
रूपं “लच्छी "ति, तत्तु ग्राम्यमेव गण्यते, लक्ष्मीत्येव प्रयुञ्जतेऽद्य शिष्टाः । तीर्थं तेहुं तुह वा 
नाद्य कोऽपि वदति, तीथत्येवे प्रचक्तायसु भाषासु सर्वत्र ददयते । वुषभशञब्दः प्राकृतक्रमेण 
"वसह" रूपमापन्नः सर्वेथा ग्राम्य एवामवत्‌, वृषभस्त्वद्यापि रोरवीति । अतिप्रचुराप्येवं- 
विधानि निदर्शनानि, दिडमात्रं तूदाहूतम्‌ । 


मान्याः ! प्रयन्तु भवन्तः सुरभारत्या अलौकिकं महिमानम्‌ , यदस्याः दाब्देभ्य उत्पन्ना 
मर्वाञ्चोऽपि शब्दा जीणेतां भ्राम्यतां वा गच्छन्ति, इयन्तु सर्वादिभूताप्यद्यापि तरुणायते । 
न श्राम्यत्वादिदोषा एनां स्परष्टुमपि समर्थयन्ते । अहो ! संस्कृतादूत्पन्चं प्राकृतं ततोऽप्य॒त्पन्ना 
चापञ्रंशमाषाप्यचत्वेऽतयन्तं दुर्बोध, संस्कृतं त्वयापि सुबोधम्‌ । यदि करिचत्‌ परिश्रम्य 
प्रकृतमयभनंशं वा वदेत्‌, तहि तदोद्धारो दशापि तेन न रुप्स्यन्ते, संस्कृतबोद्धारस्तु प्रति- 
नगरमद्यापि परः रताः प्राप्यन्ते । तस्मान्नेयं जरसाभिभूयते, नापि सर्वंकलनात्मकः काल एनौ 
। = भ ्रत्यक्षमनुमूयते । तत एवेयममरभारतीत्यनूगताथन नाम्ना सर्वत्र सुप्रसिद्धचति, 


# = 


क्रतं प्रपञ्न्वेन । 


सोऽयं भाषास्वरूपगतो महिमा मनागनुवणिंतः। तथैव विषयगतोऽपि महिमाऽस्याः 
सुरभारत्याः परिच्छेदातीत एव । सवेऽपि विषया अस्या; कोडेऽपरंबाधं क्रीडन्ति । नास्ति 
कोऽपि विषयोऽद्यायधि .कृत्रापि केनापि आविष्कृतो यो नास्यां समृपलमभ्येत । आध्यात्मिके तु 
विषये पास्चातत्या अप्येतस्या गौरव॑मूररीकरवंन्त्येव । यथाविधानि दर्शनानि सुरमारत्याम्‌ 
न तथाऽ्यासु भाषामु इति निष्पक्षपातिभिबेहुभिः स्वीकृतम्‌ । यत्रान्येषां दानानि समाप्यन्ते, 
तत आर्याणां दञ्ेनानि प्रारभ्यन्ते, इत्यपि बहुभिरुद्धृष्टम्‌ । केचित्त अर्वाञ्चि आयंदशनानां 
मिथो विरोधमृद्धावयन्तस्तान्याक्षिपन्ति 'एकस्यापरेण खण्डमानत्वाच्चाल्िनीन्यायेन नास्त्येष 
कस्मिन्नपि सत्यम्‌" “यदि प्राक्तना ऋषयः सर्वेभज्ञाध्यन्त, कुतरस्ताह विरुद्ध मभ्यधास्यन्त', इत्यादि 
चोद्घोषयन्ति 1 परमेतदप्यविचारितरमणीयमेव तेषामभिधानम्‌ । विनेयबुद्धचपेक्षया हि 
सरोपानारोहृणक्रमेण दरोनानि महषिंभिः प्रतिपादितानि, न त॒ वास्तविकस्तत्र कोऽपि 
विरोध उल्लसति । 





^ "वतमान हिन्दीमे संस्कृतरब्दोका ग्रहण इति ीषंके हिन्दी-साहित्यसंमेलनस्य दवाद- 
शनिबन्धावल्याम्‌ , नागरीप्रचारिण्याः समायाः कोषसमाप्तसंग्रहग्न्ये च प्रकाशिते निन्ये । 
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अत्रापि निदरनरूपेण किचिदुदाहरामि । आत्मा तावत्‌ स्वेषां दशनानां मुख्यो 
विचाथंविषय इति निविवादम्‌ । तस्य यन्पख्यं सूपं सत्तामात्रं निविरेपं गृणातीतम्‌, तत्त्‌ 
न केनापि राक्यं निरूपयितुम्‌ 1 


ध्यस्यामतं तस्य मतं मत॑ यस्य न वेद्‌ सः। 
विज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 


यतो वाचो निवर्तन्त अग्राप्य मनसा सह"! अस्नीत्येनोपछन्धव्यस्तत्वभावेन 
चोभयोः 1\' इत्याद्येव तद्विपयं श्रावयति भगवत्ती श्रुतिः । तरथा च स्वरपि परिग्रह (उपाधि) 
विरिष्टमेवात्मस्वलूपं निरूपणीयम्‌ । परिग्रहृश्चात्मनः पोडा-माया १ कंका > गृणः ३ 
विकारः ४ आवरणम्‌ ५ अञ्जनम्‌ & चैति! रसहूपो दह्ि दिगृदेलकालाऽनवच्छिन्र आत्मा, 
तव्रोद्मृतं तदात्मभूतमिव यद्ररं तत्‌ स्वयं परिच्िच्रत्वात्‌ आत्मन्यपि परिच्छेदमादघातीव, 
सोऽयं प्रथमः परिग्रहो मितिस्राधनत्वान्मयेत्युच्यते । मितिरियं न वास्ततिकी, अमितस्य 
भितत्वानुपपत्तेः। अथाऽपि वक वतमाना मितिगात्मन्यपि प्रतिभामते, छहरीणां क्षोमपरिच्छेदौ 
जरू इव, घटादीनां परिच्छेददच नभसीव इति प्रातिभानिकमेव मायारूपं वदन्ति शास्त्रज्ञाः । 
सत्यान्तु मितौ परिच्छेदात्पाथेक्यमपि प्रतिभासत एव, खहरीकलापकृतं जल इव पाथेक्यम्‌, 
तच्चेदं पार्थक्यं तत्रावयववृद्धिमादधातीनि दवित्तीयोभ्यं परिग्रहः कंला' इत्युच्यते । सावयवत्व- 
बृद्धिमयं द्वितीयः परिग्रहः प्रयोजयति | सति हि परिच्छेदे दुर्वारा नावदनेकताबुद्धिः। 


परिच्छिस्रे चाश्नायाबलोदयादपरं स्वात्मन्याघातुमृत्थितिः, परसपर संघष॑श्चेति सवं- 
मपीदमत्तुद्घतर ङ्गमालाकूलिते जल इव प्रवत्तंते, ततदच क्षाभजानां सत्त्वरजस्तमसां रूपरसा- 
दीनां च गृणानामभिव्यक्तिमंवतीति सोभ्यं तृतीयः परिग्रहो गुणो नाम । भात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय- 
रीतोष्णसुखदुःखदाः' । इति श्रीमद्धगवद्गीतादिवचनेपु रूपरसादीनां संयोगजत्वं व्यक्तमेव, 
इन्द्रियाथसूयैरदिमसम्बन्धाद्रूपोत्पत्तिरित्याघुनिका वैज्ञानिका अपि तेषां संघ्धेजत््वमनुमन्यन्त 
एव । क्षोभ एव गुणाः, क्षोभजा गुणाः, गुणानां क्षोभ इति माषामेदमात्रमिदम्‌ , बम्योन्यता- 
दत्म्येनैवानयोः स्वरूपाधानात्‌ । क्रियैव धारावाहिकतां गना स्थिरेव प्रतीयमाना गृणरूपतां 
गच्छति, गुणसमष्टिरेव च द्रव्यमित्त्यन्योन्यतादात्म्येऽभियुक्तेऽपि द्रव्यगणक्रियाणामाधारा- 
धेयमावस्य ग्परवहारे सृप्रतिपस्चत््रात्‌ । बहु खल्वत्र वक्तब्यम्‌ , समयात्पता तु संभ्नेपायानुरन्घे । 
भवतु नाम, "चलं हि गुणवृत्तम्‌" श्रतिक्षणपरिणामिनो हिं गुणा न क्षणमप्यपरिणम्य तिष्ठन्ति" 
इत्यादिदाक्चंनिकमृधन्योक्तदिला अभिव्परक्तेपु गुणेषु अन्यथाप्रधारूपो विकारोऽपि दुर्निवारः, 
जलक्षोभात्फेनवृदूदादिवत्‌; सोऽथ विकाररूपदचतुथ-> परिग्रहः । सत्यां च विकरृतिपरम्परायां 
वस्तुस्वरूपयाथाथ्यं' न प्रथते, तिर इव भवति फनाद्यावृतस्य जस्य रूपवत्‌, इति आवरणं 
नाम पञ्चमः परिग्रहः ।! आब्रियमाणं स्वू्पेणाप्रथमानं च मृस्यं वस्तु विकराररूपतामि- 
वाप विकारात्मकमेव प्रथते, जलमिव फेन बदरुदादिरूपतयेति अञ्जनं नाम षष्ठः परिग्रहः) 
षड्भिरेभिः परिग्रहैः, शब्दान्तरेण षडमिराभिरवस्थामि रात्मा जगद्रूपतां गत इव प्रतीयते, इत्ति 
` आ्यंदारंनिकाः पर्यन्ति । तत कैकपरिग्रहुस्यावापोद्रापाम्यां षडेवाध्वानो दशंनस्य जायन्त इति 
तानीमानि षड ददौनानीत्युच्यन्ते ! न दर्शनैः सप्तभिः शक्यते भवितुम्‌, चवा पञ्चभिरिति 
सुसृक्ष्ममिदमालोच्यतां विद्भत्मवरः । | [ि 


तथा हि-अञ्जनपयंन्तसर्वपरिग्रहविशिष्टमत एव स्थृरतममात्मानं रोकायत्तः प्रति- 
पेदे । द्र्यमानं स्थं श रीरमेवात्मा, दृश्यं जगदेव चेरवर इति तेनाभ्युपयम्यमानत्वात्‌ । तदन्‌- 
द्वितीयो दानिकः सर्वान्तिममञ्जनाख्यं परिग्रहं परित्यज्य पञ्चपरिख्रहुविरिष्टमात्मानं मृख्या- 
त्मतया आतिष्ठते । स्थूरं जगत्नात्मा, किरयु त्रान्‌ स्यूतं सुष्ममौत्मतत्त्वमित्युपगम्प स्थौल्यं स 
मात्मनः पृथक्‌ कुरूते 1 आवरणं तु तस्याट्मस्वषूपानुप्रविष्टमेवेति बावरणस्यान्तःकरणस्य बुद्धप्र-' 
घानस्यात्मत्वं तन्मते भासते, न त्वाव मुख्मातततत्वं प्रकाशते । सोऽयं बृद्धिमात्मत्याभ्युपम्‌- 
च्छन्‌ बौद्ध इत्यारूपायते। बद्ध प्रतिक्षणपरिणामितया क्षणिक एव तस्यात्मा } तदनु तृतीय "कहत 
भआवरणमप्यात्मस्वरूपातु पृथक्‌ कुरते इनि निराव रणस्य दिगम्बरतां मतस्य तस्यावरभ्राकरवादा- 
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त्मतत्तवं कथेचिल्मकाशते) परं विकारपयंन्तं परिग्रहुमात्मस्वरूपेऽन्तभवियततो विकारविशिष्ट एवा- 
त्मेति मृख्यात्मधर्मां विकारधर्माइिचोभयेऽपि तस्यात्मनि भासन्ते । 'ततद्च स स्या्नित्यः, स्याद- 
नित्यः, स्यादैकः स्यादनेक इत्युभयविघमत्मानं व्यवहरति । विक्रारानुविधायि च शरीरपरि- 
च्छिन्नं स विक्रियमाणमेवात्मतत्तवमभ्युपगच्छति । तत उपरि वैशेषिको. विकारजातमप्यात्मनः 
पृथक्‌ करोति, गुणपर्यन्तं तु परिग्रहमात्मस्वरूपेऽनुप्रवेशयत्यवेति सगुणोऽनैकरच तस्यात्मा । ततो- 
ऽप्युपरितनकक्षायां सांख्येन गुणा अप्यात्मनः पृथक्‌ कृताः, निर्गुणं तस्यात्मतर्वम्‌, गुणास्तु प्रकृति- 
नाम्ना पृथगेव परिगणिताः । परं कलाख्पः परिग्रहोऽत्राप्यात्मस्वरूपानुप्रविष्ट इति पुरुषबहुत्वं 
तेनाप्युररीङृतम्‌ ! परिच्छेदादेव च प्रकृतिपुरुषयो््रेतं रक्षितम्‌ । षष्ठमन्तिमं वेदान्तदशेनं तु 
परिग्रहुपञ्चकं परित्यज्य केवरं मायाविरिष्टमेवात्मानं निरूपयति 1 मायोपहितस्तु वाडमनसा- 
तीतप्रपलक्षयति--इति निरूपणधारा तत्र समाप्यते । वेद्यस्यान्तस्तव भवति, न ततः परं किमपि 
ज्ञातव्यमवशषिष्यते । एष्वादयास्त्रयः श्रुतिप्रमाणं नोपगच्छन्ति, विकारपक्षपातितया प्रत्यक्षस्यैव 
प्रमाणस्य तत्र भूयसादतत्वात्‌। निरविंकारस्त्वात्मा श्रुत्येकगस्य इति परे चयः भ्रुतिप्रमाणोपासकाः। 
तत एव तु श्रुतौ श्रुतान्‌ विमत्वादीन्‌ विरिष्टेऽप्यात्मनि कथंचिदिमे यौोजयन्ति। आद्या हि त्रयः 
परिग्रहा आत्मनः स्वरूपपोषका एवेत्यात्मस्वरूपं नाच्रा्रियते । त्रय एवाचा ईइवरेण परिगृह्यन्ते, 
विक्रारावरणाञ्जनानि, तु ईदवरे न सन्त्येवेति तत्पक्नपातिनां लोकायतबौद्धाहैतानां निरीदवर- 
वादः, परे त्वीदवरमभ्युपयन्त्येव । सांख्यस्येदवरप्रतिषेधस्तु कारणान्तरादिति नेह प्रतन्यते । 
भवतु नाम, अनया दिशा एकमेव तच्वं स्थलारन्धतीन्यायेन कमेण सर्वाणि दङनानि उपदरोयन्ति, 
न तु अन्योन्यविरुद्धं॑किमप्यभिनवमाल्पन्तीति विजानन्ति विद्वांसः । स्थुणानिखननन्ययेन 
पर्वेपक्षदाढ्ययि तवर तत्रेतरपक्षनिराकरणमिति न तत्राभिनिवेष्टव्यम्‌ । 


तथव वेदान्तदशने योऽयं मायारूपः परिग्रहो निरूपणीयतानिर्वाहायावशेषितः, तस्य 
वस्तुगत्या जगति तथाविघसम्बन्धस्य बुद्धच॒नारूढत्वादनिर्वंचनीय एवात्मना संबन्धः, बृदधचुपा- 
रोहायांशतस्तघनिर्वचनप्रवृत्या तु दृष्टिमेदेनव तत्राऽपि विरिष्टद्रित-शुद्धादरैत, द्रैताद्ैतादिभंदाः 
प्रवर्तन्ते । पुथक्त्वेऽपि नित्यसम्बद्धताख्यापनाय शरीर रूपेण मायातत्त्वस्य चिख्यापयिषायां 
विदिष्टाद्वैतवादः, रक्तिरूपतयाऽम्युपगमे शक्तिशवितमतोश्च सर्वात्मनेक्याऽभ्युपगमे शृद्धा- 
देतवादः, शक्तिशक्तिमतोः सर्वात्मना भेददृष्टचा द्वैतवादः, कृथंचिद्धेदाभेदक्रोडीकारे तु दरैता- 
दैतवाद इति दुष्टिमेदेनैव स्वेषां वादानामुपपत्तिसम्भवात्‌ । शक्तिः शक्तिमतो भिन्ना, विद्य- 
मानेऽपि शक्तिमति शक्तिविल्यदकनात्‌। न भिन्ना, पृथक्त्वेन कदाऽप्यनुपकब्ेः, एककार्यदश्- 
नाच्च । पृथङ नोपरभ्यते, सम्बद्धा तु कदाचिदुपलभ्यत एव इति भिन्नाभिन्ना । सत्यपि तु 
भेदे ¶ृथगुपरुन्धिनंसम्मवतीति विशिष्टमेवेकं तत्त्वम्‌ । | 


भेदाभेदयोः परस्परं विरोषेन सहं कत्र वक्तुमशक्यतया, एकस्य च कस्यचिदुपपादयितुम- 
शक्यतया सनिवेचनीयमिदमिति च पञ्चैव प्रकाराः शक्तिशक्तिमतोः सं बन्धनिरूपणे सम्भ- 
वन्ति, त इमे यथाभिरुचि विनेयानामधिकारानुरूपं परिग्रहणायाचार्येः परिष्कृत्योपपादिताः, 
नेतः परः शक्तिशक्तिमतोः सम्बन्धे कोऽपि प्रकारः संभवति । स्वस्वपक्षदाढर्चाय चेतरनिराकरणं 
तत्र त॒त्रोपरभ्यते, स च प्रकारो विनेयानां व्युत्पत्ति वर्ने परं साहाय्यमादधातीति सफलोऽयमा- 
चर्याणां प्रयत्नः,} तथेव सगुणनिर्गुणवादेऽपि 'वाचारम्भणमेवः भेदो विरोधो वा । प्राकृत- 
गृणरहितोऽप्रङृतानन्तकल्याणगूणगणो भगवानिति श्रीरामानृजादयो वैष्णवाः प्रतिपेदिरे । 
मस्माकं तु खलु व्यवहारे प्राकृतगुणा एव गुणपदेन परिचिता इति तादुशगुणानां भगवत्य- 
भावादस्मदुदृष्टया निर्गुण एव भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यादिभिरुपगम्यते । स्वंथा युणानामभावे 
कीतेनस्मरणादिकं न भवतीति उपासनासिद्धये अप्राकृतकल्याणगुणगणस्वीकार आवश्यकः, 
्ञानाङ्गं निदिष्यासनं तु अभाववृद्धिसन्तत्यापि निर्वहतीति तादक्षकल्पनाया नास्ति तव 
विकषेषेणोपयोग इत्येव ल्षय्ेदोऽ्र विचारभेदे हेतुभवति । तदेवं विषयाणामेवंविधाना- 
मतिगहनानां का्स्येन साघकबाघकयुक्तिभिरंशतोऽप्यपरिहाणेन प्रतिपादनं नूनं सुरभारत्मा 
महानुत्कषेः । नं ह्येवंविधा विषया एवं कार्त्स्येन क्वचिक्तिरूपिता दृश्यन्ते, नापि शक्यन्ते 
निरूपयितुम्‌ । एवंविघसृक्ष्मतमतत्त्वनिरूपणे सुरभारत्या एव शवितिनन्स्याः कस्या अपि- 
भराषयाः। क 
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यारच विद्या अतिमहत्त्वास्पदतयादत्वे स्याप्यन्ते, ताः सर्वाङ्खपणं;संस्कृतवाडमये समुप- 
रभ्यन्त एव । कासांचिद्धिस्तरेण प्रतिपादका ग्रन्था विदप्ता इति सूव्रस्पेण संक्षिप्तं तासां 
स्वरूपमुपकभ्यते, कारिचत्तु विस्तरेण समुपरुभ्यन्ते । परं संक्षपेऽपि यावतामङ्गानामस्माकं 
वाङ्मये परिचयः, तावतामद्यत्वे परिचयोऽपि नास्ति । तथा हि-प्राणिशास्त्रस्याद्यत्वे विशिष्य 
विस्तरः, किन्तु चतुर्दशविधो भूतसगेः सस्ये उक्तः, पुराणेषु चोपवृहितः, तत्र केवलं पशुमृग- 
पल्लिक्षरीसुपस्यावराख्याः पञ्च तिर्यञ्चः, मनुष्यदचेति षडेव विधा अच्च यावदस्याघुनिकविज्ञानस्य 
परिचिताः, अष्टविकल्पो देवसर्गस्तु नंषां परिचितः, इति चतुर्दशसु षण्णामेव परिचयादद्धंपयंन्त- 
मप्यस्यां विद्यायां न मतिराधूनिकानाम्‌ । एवं भूस्तरविद्याया ( जियोलाजी) अप्याषुनिके 
विज्ञाने गौरवपूर्णो विस्तरः, परमस्माकं पुराणेषु अतरुवितलादिनाम्ना सप्त स्त या निरूपिताः। 
आधुनिकैस्तु त्रिचतुरा एव स्तरा अद्यावधि विज्ञाता इत्यत्रापि भर्द्धाधिका गतिर्नास्ति । मनो- 
विज्ञानमाधुनिकं योगशास्त्रस्य भारतीयस्य कलामात्रमपि न स्पृशाति, वनस्पतिविज्ञानं वितत 
मायुरकेदे, रासायनिकं विज्ञानं तन्त्रेषु वैशद्येन निरूपितम्‌ । भौतिकं विज्ञानं च श्रुतौ दशनेषु च 
सुदूरपयन्तमाखोचित्तम्‌। इतिहासशास्त्रमचत्वेऽतत्यथं रुचिकरं विदुषाम्‌ । परमेषामितिहास- 
कालः सार्धहल्रदयात्सं वत्सराणां परतो न गच्छति, अस्माकं पुराणोपपुराणानि तु सुष्ट्या- 
रम्भादितिहासं बोधयितुं कृतसत्नाहानि । प्रक्रियाऽवदयं भिद्यते, परमेतावत्सुदीषेकङेतिहास- 
निरूपणे सैव प्रक्रिपोपयुज्यते, न तु तिथिनिर्देशघक्रिप्रा तत्र मंमवतीति विद द्धिरेव विचार्यम्‌ । 
ये नन्वद्यत्वे प्रत्यहं भवन्ति नवनवा आविष्काराः, तेषां सर्वेषां जनन्यस्माकं न्यायविद्या ! 
'्रत्यक्षागमाधितमनुमानम्‌' इति हि स्यायो रक्षितो माष्यक्ृेता भगवता वात्स्यायनेन । य॒च्च नव- 
नवं वस्तुजातमाविष्कियते वैज्ञानिकैः, तत्सवं प्रत्यक्षागमाध्रितानुमानसाध्यमेव । सवतो निर- 
दवस्थागनावधिधितम्य पात्र्योततनं प्र क्षीकृत्य तेन वाष्पस्य महर्ती शक्तिमनुमाय वाष्पयानं 
रेरशकरटीत्याख्यमाविष्करतं फन्सदेदीयेन विद्ुषेति जानन्ति विद्वांसः । एवमेव दुष्ट्वा ्रत्वा 
वा सर्वेऽप्याविष्काराः प्रवृत्ताः, प्रवर्तन्ते वा । ` एकोनामिक्स ' पदेन या विचा बहुतरमान्दो- 
ल्यते, साऽस्माकं वार्ताशास्त्रम्‌ । अस्या वृत्युपायबोधिकायाः सुमहान्‌ विस्तर बआपीदिति 
पुराणवचनेभ्योऽनुभीयते, परं हन्त ! ग्रन्था अद्यास्माभिर्नोपलम्यन्ते, केवलं भग्नावरोषमात्र 
कौटिलीया्थज्ञास्त्रादिषु प्राप्यते । राजनीति्ास्वं तु अापि तादृ्चं यदाघुनिकान्‌ युरोपीय- 
विदुषोऽपि चकितयति । अस्माकं शास्त्रेष विस्वृतान्‌ व्यवहारनियमान्‌ (कानून) आधुनिका 
विद्वांसः परिवर्तयितुं विवेष्टन्ते 1 परं हन्त | न ते विचारयन्ति-यदेभिनियमं रीश्वराज्ञानृविषा- 
पिभिः परोलक्षाणि वर्षाणि समाजस्य श्बुङ्कला सुरक्षिता, मनुष्यवृद्धिप्रसूतास्तु अद्यतना नियमाः 
श्राब्दीपयेन्तमपि न चक्िष्यन्ति । पुत्रवद्‌ दुहित रोऽपि पितुदायं गृ्लुन्तु--इति आपाततो रम्या 
विभाति व्यवस्था । परं चतश्लः पञ्च सप्त वा दुहितरः सम्पत्ति मंशेविभज्य विभिचरेषु देशेषु यदा 
नेष्यन्ति, तदा कोटचधीशान्यपि कुलानि दारिद्र्मल्पेन काञेन यास्यन्ति, भूस्वामिनामेकपुष 
घानन्तरमेव भूविक्रयो भविष्यति, अभ्रंलिहप्रासादनिर्मातृणां सुता कुदुम्बस्थितय आावास- 


मात्रमपि न लप्स्यन्ते, इति कियती विणश्ुङ्खखा समाजे निपतिष्यतीति बत परयन्तोऽपि नुद्धिमन्त 
आविष्टा इव न पश्यन्ति । पुराणमित्येव हेयमिति तेषां मनीषा । कि च दायं गृह्लुतीभिर्दु- 
हितृमिक्ऋगमपि पैतृकं देयं नवेति पृच्छामः । यदि न देयं तहि पुत्राणां कृते महानयमन्यायः, 
साम्यवादम गश्च । यदि तु देयम्‌-तहिं नि्घनानां कुटुम्बिनां कन्या. ऋणमीत्या कोऽपि न 
्रहीष्यतीति कल्यानं पक्षपातं करतुम यतंरवेपरीत्येन विपद्भिरिस्तच्छिरसि पात्यते. घनातृणां 
समये समये पारस्परिकः कह आपतति, च्रातृभगिन्योस्तु सौहादंमस्माकं समाजे जादचयभूतं 
गण्यते, तदप्यनेन नवेन व्यवहारनियमेनोच्छि्येत । प्र स्परं दानप्रतिदानचिन्ता चानयोः प्रवत्तंत । 
तथैव विवाहनियमपरिवतंने भारतीयोऽयं समाजो युरोपीयतां नीयेतेति जातेरेव विनाजप्रस ङ्कः । 


मान्या महाभागाः ! भारतीयानां सामाजिकेषु नियमेषु धरममशास्त्रेष्वपि च॒ यदित्थ- 
मनधिकारिणो मल्छायन्ते, तत्रास्माकं सुरभारतीसेवकानां संषटनाऽभावोऽपि मुख्यो हेतुः । 
स्वंगमसंपच्चापि भगवती गीर्वाणभारती माता सुतानामस्माकमुपेश्चया, देखकालानृकूखा- . 
चरणो मावेन च कदर्थनामनुभवतीति कि नेदमस्माकं लज्जाकरम्‌ । कियतीं दुरदेखामच्तनीं 
वणेयामः प्राच्यमाषानाम्ना संस्छृतस्यैव य! परिषत्‌ महतायोजनेन संपाचते, तस्या अग्रि सवं 


204 08170041, 47077083 98 [९५ 


कार्यं वैदेशिश्या आङ्ग्लभाषया प्रचरति । संस्कृतस्य महान्तः पण्डिताः संस्कृतपरिषदो 
दूरे तिष्ठन्ति } प्रकारान्तरेण शाखारूपेण कथंचित्सभां संपाद्याश्रूणि प्रोञ्चन्ति । ये तु संस्कृतां 
वाचं वक्तुं लेखितुं वा नांशतोऽपि समर्था लज्जमाना इव तद्धाषणं केखनं वा दुरतस्त्यजन्ति, ते 
संस्कृतपरिपदां कायंपरिचारकाः ! अनेकेषु विशवविद्याल्येषु त॒ एव संस्कतपाठ्यक्तमव्यव- . 
स्थापकाः, ये संस्कृते दंड पड्क्तीरपि न लेखितुं प्रभवन्ति ! हन्त ! अपरिचितानां हस्ते भाग्य- 
विघातुन्वमस्मन्मातुः पतितम्‌ । विजिष्टसंस्कृनविद्यार्यव्यवस्थापका अप्याङ्गरुभाषाविद 
एवाद्यत्वेऽन्विष्यन्ते, अवरकक्षाकाङ्गलविद्याखयाध्यक्षहस्ते संस्कृतविद्यालयप्रबन्धः समप्यंते ! 
मंस्कतज्ञेषु नास्ति प्रबन्धशक्निरिति नूनं सवंतन्त्रसिद्धान्ततया स्थिरीभूतम्‌ । अहो ! यस्या एव 
भावेण चाणक्यादिभिरपाटलिपुत्रमापुम्पपुरं (पेशावर) च सवंमपि भारतं स्वशासनें रक्षितम्‌, 
येषां च शासनव्यवस्था चीनादिरेश्चेभ्य आगतेविं शिष्टपुरुषे रप्यादशंतयाभिगीता, तस्या एव 
सुर मारत्या उपासका अद्य रधुनमविद्याच्यम्यापि प्रवन्धे असमर्था गण्यन्ते ! | यद्धि भारतं जगद्‌- 
गृरतया मनुना समृदचुष्टम्‌, तस्य च्छात्रा अत्वे संस्कृतभापामप्यष्येतुं भारताद्रहिर्युरोपादिदेदान्‌ 
गच्छन्ति । अस्माकं वेदाङ्कानि निरुक्तादीनि च तत्र गत्वाघधीयते, उच्चतमाइच पी. एच. डी. 
` डो. ठिट्‌, इत्याद्या. पदवीस्तत्रणतैरेव कुभ्यन्ने । अस्महेशे महत्सु घृषु च विद्यालयेषु संस्कृता- 
ध्यापका अप्या ङ्कमाषाविःद एव ग्राह्या इति क्रमेण सवेत्रेव स्थि रीभूतम्‌ । संस्कृतस्य इलोक- 
मपि व्पाख्यातुं न राक्नृबन्तु नाम । परं प्राप्ता ज्गलपदवीका इत्येव संस्कृताध्यापने नियुज्यन्ते । 
धम॑संबन्षेऽपि प्राच्यदशनसं बन्धेऽपि अ।रभाषाभिन्ञो विद्रान्‌ यद्‌ ब्रवौति, तत्समाजे प्रमाण- 
तय।भिमन्यते । जातसारमार्मिकंः सस्कृतपण्डितेयंदच्यते, तत्त्‌ अस्माकमेव समाजे उपेक्षणीयं 
भवति) स्बेस्यास्य व्यतिक्रमस्य मृख्यं कारणमस्माक संघटनशक्तेरभाव एव । संघे शक्तिः कलौ 
युगे" इति हि मगवता व्यातैनोपदिष्टम्‌, स च संघोऽस्माकं न सम्पद्यत एव । संस्छृतसाहित्य- 
सम्मेलनं प्रतिष्ठाप्य चिरं तद्धारमुद्रहताः जनेनानेन बहुतरं संस्कृतज्ञानां संघरक्तिसम्पादनाय प्रय- 
तितम्‌ । परं हन्त, नासाचत यथेप्सितं साफल्यम्‌ । चत्वारः पञ्च वा पण्डिता एकत्र विना कलहं 
स्थातुं न शक्नुवन्ति-इति अस्मद्धिद्रेषिणं प्रसिद्धयति प्रवादः । संधशक्तिमन्तरेण च नाद्त्वे 
कोऽपि अस्मद्वाचं बुणोति । रिक्षाक्रमदचाप्यस्माके तादो येन न चयं खोकानुकूरान्‌ संघटन- 
नियमान्‌ परिचिनुमः, नापि देशकालानुकृं व्यवहर्तुं प्रमवामः । मान्या महमभागाः ! क्षम्यतां 
ममेतद्‌षाष्टम्‌, निरुदेद्येयं युगेऽस्मन्नस्माक चिक्लाप्रणाली । न किमपि रौकिकं पाररौकिकं वा 
उदेश्य लक्ष्यीकृत्येयं प्रवते । वाद (शास्त्रार्थ) युगीयां पदतिमद्य परीक्षायुगा ङ्गतायां बलादा- 
कृष्य वयं प्र वर्तामहे । 


बहु खद. मयास्मिन्‌ विषये समये समये जलिपतमिति न विस्तरेण समयं श्रीमतामपहर्तु- 
मिच्छामि, परं यद्याकाङकष्यते वन्दनीयाया मातुः सुरभारत्याः प्रतिष्ठामयं जीवनम्‌, यदि चाभि- 
कष्यते समाजे संस्छृतपण्डितानां शिक्षितेषु गणना, तह सवंमपि कायजातं विस्मृत्य आग्रहुग्रहिकतां 
च दूरीकृत्य नुरभारतीमेवकेः संघीभूय देशकालानुक्कं परिण्कियतां संस्कृतिक्चाप्रणारीति 
विद्वदगरेस राणामग्रे सवाहुतक्ेपमुच्चैः क्रन्दामि 1 यदि न श्रोष्यते वृद्धस्यास्य वचोऽचापि, तहं 
पश्चात्तापमात्रमवरिष्येताचिरादित्यपि भाव्यत भावुकैः । शिक्षाप्रणाछीपरिवतैनेन न ममा- 
यमभिप्रायःस्वप्नैऽपि संभावनीयो यषद्टयमाडगलमाषाविद इव वैदेशिकसभ्यताभक्ता भवेम, 
अगयंसभ्यतायारचास्मत्सन्तति्दूरी भूना स्यात्‌ , घमं चोपेक्ष्याथंकामपरायणतास्मदेशे प्रसृता स्या- 
दिति । शान्तं पापम्‌, प्रतिहतमम क्लम्‌ । अह्‌ तु वाङ्छामि, काकेऽस्मिन्‌ परैः क्रियमाणानस्मदमे- 
ऽस्मत्सभ्यतायामम्मदुशनेऽस्मद्वज्ञानेषु चाक्षपान्‌ वयं समाधात्‌ प्रमवेम । संस्कृतज्ञा आयंसमभ्यताया 
विजयिनः संनिका भवेयुः। अद्याप्येत एवा्य॑षभ्यतायाः संनिकाः सन्ति, परं यथा करिचत्सनिकः 
शतान्याश्रागून्यवहृतं खङ्गं गुलिकास्वं वा प्राक्तनपरिपाटीनिमितं गृहीत्वाद्च वैज्ञानिके युद्धे 
विजयाभिलाषी गच्छेत्‌, तस्योत्साहः प्रशस्यतां नाम घीरैः, फलं तूपहासातिरिक्तं न किमपि तेन 
लभ्येत, वज्ञानिकंरेवास्तरयुढयमानेन जयोऽयावाप्तु शक्यते, तथैव प्राक्तनीमेव पद्धतिमवलम्ब्य 
यद्वयं विच।रसमरेऽवतराम्‌ः, न तेनास्माकं सभ्यतया विजयः शक्यतेऽवाप्तुम्‌। तत एव विद्यमानेष्व- 
प्यस्मत्सभ्यताभुरवरेषु पण्डितप्रकाण्डेषु अस्मत्सभ्यता सत्येव, न विजयते! पण्डितास्तु हृटविष्टा ` 
त स्वपद्धतेः पदमपि इतस्ततो गन्तुं वाञ्छन्ति । यस्तु काल नुकूल्येन किमपि वक्तुवादिक. विभातु 
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चेष्टते, स पण्डितसमाजाद्रहिनिष्कास्यते । “उपदेशकः स न पण्डितः" (सभासु वक्तुं जानाति न 
विद्रत्सु गणनामहंतीत्याद्या आलापा विदुषामनेकधा श्रोत्रगोचरीकृताः । पण्डितान्‌ `यदि कञ्चिद्‌ 
विचाराथमाह्वयति, तहि पञ्वावयवम्रक्रिययैव वादो विघेयः, इति त आगृह्णन्ति ¦ किमर्थोऽय- 
मभिनिवेश इति पृच्छामि । किं प्रकारान्तरेण तत््क्रियया ते नास्माभिः समाधातुं शक्यन्त इत्य- 
स्मदहौबेल्यं, केनचिदयाजेनास्माभिराच्छा्यते, उत अस्माकं द्ेनेषु धर्मादिषु वा तादृशं दौबं- 
ल्यम्‌ यत्प्रकारान्तरेण परीक्ष्यमाणानि तानि मलिनीभवन्ति । मम तु दृढोऽयं विवासः, यत्‌ 
दुद्धं स्वणेमिवास्मद्धमंदशेनादिकं कथमपि परीक्ष्यतां नाम, सर्वथा वदुज्ज्वलमेव भासेत । ततव 
प्रक्रियामात्राग्रहम किमिति स्वीवा संस्कृतिः कदर्थनां नीयत इति नाहं विवेक्तुं प्रभवामि । अह्‌ 
तु शिक्नापद्धतेरेव दोषभिमं कथयामि, यद्येन कमेणास्माकमभ्यासः, तेनैव क्रमेण वयं वक्तुं शक्ताः, 
नाध्वान्तरे गन्तुं प्रभविष्णवः । चिरादस्माकं पद्धतौ दोषाः प्रवृत्ता, अद्य परीक्षायुगे तुं ताद््ञी 
दुरवस्था संपादिता यद्वयं न गृहस्यन वा धटस्य वर्तामहे । अश्चि्यंमिदम्‌-सहस्रशः पण्डिता 
वृत्तिक्थिताः परिभ्रमन्ति, कायथिन्तु ये रपेकष्यन्ते संस्कृतज्ञाः, न तैक्यन्ते । धर्मप्रत्तिपादका 
वक्तारो न लभ्यन्ते, याजकाः कमंकाण्डविदवांसो न रुभ्यन्ते, पुराणवाचकाः कथाभटा न कुभ्यन्ते, 
सामयिकपत्रेसंपादका न रम्यन्ते, अभिनवदैल्या ग्रन्थग्रन्थका न लभ्यन्ते, घर्मैव्यवस्थापका न 
रभ्यन्ते । कभ्यन्ते केवरं कस्मिं दिचदध्यापनासने समुपविदय यथाचुष्टमुद्गरितारः । रभ्यन्ते 
व्युत्पत्तिस्थाने केवरं योग्यतापत्रप्रददाकाः, लभ्यन्ते प्राक्तनटीकाक्षराणि-इतस्ततः कत्वा केवलं 
वृत्त्यर्थं पुस्तकप्रणेतुषु नामकेखकाः, रभ्यन्ते वा पञ्च पडक्तीरपि शुद्धाः संस्कृते लेखितुमसमर्था 
अपि संस्कृतपत्रसम्पादकाः। कथमनेन प्रकारेण संस्कतश्िक्षा रक्षिता स्यात्‌ ! कियन्तं च काङ- 
मन्तनिंस्सारतां गतोभयं राखी पुष्पितः फकितिः शक्नुयादवस्थातुम्‌ । 


तन्मान्याः ! पुनरपीदं साभ्य्थनं ब्रवीमि-विसृज्याभिनिवेच्ं पुरस्कृत्य दूरद्हिंतां संघ- 
दाकति सम्पाद्य भूयोभूयो विचायं आमूलचूडं परिवत्यं तथा शिक्षापद्धतिः प्रकादयतामू्‌-यथा 
नोपहस्येरन्‌ समाजे संस्कृतपण्डिताः, नोदरदरीपूरणमप्यश्क्यमेषां भवेत्‌, न . छासमुपेयाद्‌ 
भगवान्‌ सनात्तनो धमः, चिरञ्जीविनी मवेदायं सभ्यता, कृताथेतां च गता परिषदियम्‌ युष्माकं 
युगानुयुगं यरो चेत । बहुः कारो युष्माकं मया व्यतिगभित इति क्षमां याचमानो भवद्भिराम- 
वसरभ्रदानाप वाचं स्वीयामुपसंहरामीति । सुभं स्यात्‌ ॥ 
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प्रजापतिहं वे स्वां दुहितरमभिदध्यौ दिवं वोपसं वा निथन्येनया स्यामिति ।१। तां 
सम्बभव ।२॥। तद्रं देवानामाग आस य इत्थं स्वां दुहितरमस्माक स्वसारं करोत्तीति ॥३॥ ते 
ह॒ देवा ऊचुः-योऽयं देवः पदूनामीष्टेऽतिसंधं वा अयं चरति य इत्थं स्वां दुहितरमस्माक 
स्वसारं करोति विध्येममिति ।1४।! तं रद्रोपभ्यायत्य विव्याध ॥1५।) तस्य सामि रेतः प्रच- 
स्कन्द ॥६।। तथेूनं तदास ।\७।। तस्मादेतदृषिणाम्यन्‌क्तम्‌-पिता यत्स्वां दुहित रमधिप्कन्‌ 
क्ष्मया रेतः संजग्मानो निषिञ्चदिति ॥८।॥ तदाग्निमास्तमित्युक्थं तस्मिंस्तद्वास्यायते यथा 
तदेक रेतः प्राजनयन्‌ ॥९॥ 


तेषां यदा देवानां क्रोथो व्यैदथ प्रजापतिमभिष्यंस्तस्य तं शल्यं निरकरन्तन्‌ ।। १०॥ स वं 
यज्ञ एव प्रजापतिः ।।११।। ते होच्‌ः-उपजानीत यथेदं नामुयासत्कनीयो हाहुतेर्यथेदं स्यादिति 
।१२॥ ते होच्‌ः-भगायं नदृक्षिणत आसीनाय परिहरत, तद्धगः अशिष्यति, तद्यथाहूतमेवं 
भविष्यतीति ।।१३। तद्धगाय दक्षिणत आसीनाय पर्याजह्ल.: ॥ १४। तद्ध गोध्वेक्षां चक्रं 
11 १५।। तस्याक्ञिणी निदंदाह्‌ ।॥१६।। तथेनूनं तदास ॥१७।। तस्माद्ाहुरन्धो भग इति 11१८ 
ते होच्‌ः-नो श्वेवाव्राशमत्पुष्णेऽएनत्परिहरेति । १९।। तत्पूप्णो पथजिह्ध.: ।।२०॥ तत्सूषा 
प्राश २१)! तस्य दन्तो निजंघान, तथैन्ननं तदास ।।२२।। तस्मादाह रदन्तकः पृषति ।२३॥ 
तस्मादयं पूष्णे चरं कुर्वन्ति प्रपिष्टानामेव कुर्वंन्ति यथादन्तकायेवम्‌ ॥२४॥। ते होचुः-नो न्वेवा- 
त्राशमद्‌बहस्पतयऽएनतत्परिहरतेत्ि ॥२५॥ तदबृहस्पतये पयज्व.: ।२६॥ स बृहस्पनिः 
सवितारमेव प्रसवायोपाधावत्‌, (सविता वै देवानां प्रसविता}, इदं मे प्रसूवेति ॥२७॥। तदस्मे 
सविता प्रसविता प्रायुवत्‌, तदेवं सवितृप्रसूतं नाहिनत्‌, ततोऽ्वाचीनं दान्तं, तदेतच्चिदानेन 
यत्प्रारित्रम्‌ ।।२८।। श० ब्रा° (माध्यन्दिनि) १-७-४-१-८ 





अथ यस्मान्न मुगरीषं आदधीत, प्रजापतेर्वाऽएतच्छरीरं यत्र वाऽएनं तंदविध्यस्तदिपुणा 
त्रिकांडेनेत्याहुः, स॒ एतच्छरीरमजहाद्रास्तु वै शरीरमयच्चियं निर्वीर्यं तस्मान्न मृगरीषंऽ 
आदधीत ।। १।। र० त्रा० (माध्यन्दिनि) २-१-२-९ 


मृगरिरस्यग्नी आदधघीतेत्याहुः भरजापतेर्वां एतच्छिरो यन्मृगशिरः श्रीं शिरः, श्रीह वै 
शिरोऽथ योऽस्य श्रेष्ठी भवत्यसौ तस्याघंस्य शिरः इत्याचक्षते, धियं गच्छति, श्रेष्ठौ ह वँ 
भवति य एवं विडान्मृगशिरस्याधत्ते ।।१॥ तदाहुनं मृगिरस्यादघीतास्त्यस्मिन्परिचक्षेति, 
प्रजापतेर्वा एतच्छरीरं यत्रैनमेष देव इपृणा त्रिकाण्डेनाविध्यत्तत एतद दोऽजहात्तदेतद स्तु 
निर्वी्थिमयज्ञियं कस्तम्मिन्चादधीतेति तद्रैव दधीत न व तस्य देवस्य वास्तु न तिर्वयिं नायज्ञिय- 
मस्ति यत््रजापतेस्तस्मादरेवं दघीत ।)२। श० ब्रा० (कण्व) १-१-२-५-६ 
(अ) 9 "थृन्येनां स्यामिति |} १ [ १०००००५० ।1२॥ तदु वै 
देवानामतथास यमत्वं * * * ˆ ˆ ` ˆ ` ।।३।। त ऊचुरिमं देवं योऽयं पशूनामीष्टे ` * * ` " " रतीति 
-यं - * * ` ˆ ` * "1४|| तथेति तमभ्यायत्य ˆ ˆ * ˆ ˆ ˆ ˆ ` 11५ तस्य विद्धस्य सामि ` ` 1६ 
0 - 11७11 अयाप्येतद्‌ - ˆ ° ` ` ` " "11८1 तद्धाग्निमाररमित्युक्तं ' * * * ˆ ' ˆ ˆ 
यते यथा यथा तहेवा रेतः सिक्तं प्राजनयन्‌ ॥९॥ 
त॒ उ वै देवा यदैषां क्रोधो कीयाया्थंनं ततोऽसि“ ॥1१०।०००** ° ॥११।। 
त ऊचुरुपजानीतेति कनीयो हाहुतेः कथमिदं नामुया स्यादृपजानीतेति ।1 १२।। त ऊचूर्मेगायेवं 
दक्षि * * ° " 'हरतेति,तद्धगः ˆ ˆ ˆ  " ˆ ˆ * ` “ष्यति, तदेव पथा हुतमेवं भविष्यतीति 1 १३। 
०१०००००] १४ 9 @= = ० ० ० ° |] १५।। तदस्या [शि त ए, ° || १६।। न * ७ ५० * |] १७} 
अथाहुर०-  * “` - * * 11१८] त उनूर्नो न्वा अत्रा्मलपुष्णे परि० ˆ ˆ ˆ ˆ ` * ˆ * * ` ॥ १९] 
= "००० नरना 1२१॥ तदस्य दन्तालिजघान ˆ“ * ˆ “° ˆ" ॥र२ 
अथाहुर०*  * *“ ˆ ˆ *\\२२। अथो य्थैवादन्तकायैवं प्रपिष्टानां पौष्णं चरं पयन्ति ॥२४॥ 


त ऊचु न्वा अवाश्चमदुबृहस्यतये परि० ` ` ˆ" " " * " ॥२५॥ `  " "  " "` भर्‌ घ हं 
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बहस्पनिः" "ˆ" °" `  " ` °वायोपपससारेदं मे प्रुष्रेति त्वपरनूतं मेदं मा हिसीदिति | ।२७॥ 
तथेति तदस्मै सविता प्राघ्ुर" ˆ`“ "` `" ततोत्वक्‌ शान्तं "`" ` "` ।२८॥ 


द° ज्रा० (काण्व) २-७-२-१-८ 
(बा) प्रजापतिकं स्वां इितरमश्मघार्दिवभित्यन्य आहुरुपसमित्यन्ये 11१॥ तामृश्यो 
भत्वा रोहितं भृतामभ्य॑त्‌ 1 २॥ स वा यनश्यनु नक्तं व प्रजापततिः करोतीति॥३॥ ते 
तमैच्छन्य एनमाररिष्यत्येत मन्थ न्िास्नन्न।। वत्दरन्‌ूः तपास्रा पतर ध ॥ भ्तमा त॒न्व असंस्ता एकधा 
समभरंस्ता संभृता एष दवोऽनवत्तरस्य सदुभूततह्नाम भवति वै र भास्यं तदेवं नामवेद; तं 
देवा अन्रृवच्चयं व प्रजापतिरद्रतगकरिमं प्विध्यति, न्‌ "त्न्व्रकवात्सत नर्‌ तृणा इति वृणीष्वेति 
स एतमेव वरमवृणीत्त पद्यूनसाधिपत्यम्‌ ; _ तेदरव्रतेत्पगुमन्नामः पशुमान्भवति योऽस्य तवं 
नाम वेद ।[४।। तमाभ्यायत्याविव्ल्‌; ग विद्ध ञ्च्य उद्रप्रपतत्मेतं मृग इत्याचक्षते य उ एवं 
मृगव्याधः स उएवसया रहिता साह्न मष्तपु्लिःण्डा स एूतरेपृसिकाण्डा।)५॥ ता 
इदं प्रजापतेः रेतः सिक्तमधाव्रतत्सराःमव र्‌ 1६) | 
ते देवा उन्रूवन्मेदं प्रजापते रनौ दृपदिनि, यदत वन्मेदं प्रजापते रेतो दुपदिति तन्मादुष- 
मभवत्तन्मादुषस्य मादुपत्वम्‌, माप ठे वै नामेनथ्न्नानुनं १ न्नादुपं सन्मानुषमित्याचकषत 
परोक्षेण परोक्षत्रिया इव दि दवाः 1 ९-११॥ "ठग्निना गशव्रदिनुर्नन्मस्तोौ धू्वंस्तदगिनरव 
प्राच्यावयत्तदग्निना वेङवानर्ण पयदिधरन्पदता धररवेरत्रदेगिनिर्वरवनसः प्राच्यावयत्‌ ` ` ` * ^ ` 
#' १३-२८ 1) ए० त्रा० ३-३३-३४। 
16 ए्कणद्ुठ्ड 70 ४16 (कफो पणत वल परस्व प्रवनएरणद्न्छपर) > 
(इ) प्रजाप्रतिरुपरामव्प-स्त्रां दृद्धिरम्‌ 11 १॥ तस्य रतः प्रापतत्‌ ।) २ ॥ तदस्यां 
न्यपिच्यत ॥३।। तदश्रीणादिवं मे मादरूपद्विनि ।14॥ तत्सदकरत्पनुनेव | ५।॥ यच्छायन्तीयं 
ब्रह्य साम भवति श्रीणाति चैननं सच्च कर्म ॥६॥ ताण्ड मदात्राह्मण <-२-१०-११. 
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1188 8१५५९ 86४60 0४88९68 {07 1118 {पा} 086, ° 116 € 091 
{86 प छा {प्र 100 छपा (पन0086 ; 0608प56 नक 0९८पाः 10 {116 
1186 {0 4 01898 07 06 &१608 ग 1९] 116 (0्प्लाित 
01 {2011899 (4 ) 18 दर्थ 181016., {11688 {0 216 ०. $ 906 ०. ¶ 
01 01. -2]8*8 8111९16. 81181] 7€व०{6 {11686 {09888 &68 81018 
प) {8410878 (4 )*8 016 {0 {16 (जाश 801 9 {16 @668 :- 


. 6} ४--'जकाषं ज-रुषिततं जातेः-इति माधवः । यद्रा जकलाषमिति सुखनाम 
मुखहेतुत्वादपां तद्धेतौ ताच्छन्यम्‌ । “रद्र जरु षमेषजप्‌” (ऋ० १-३-२६-४) जलाषमृदकनाम 
वा इति माधवोऽमाषयत्‌ । (1). 180 8. 1. 20160 प्रत 16 सरणात्‌ य९128) 


~ 9287180) 8.४. [.48.4. जकाषभेप्ज-युखषूपौषचोपेतं । यद्वा उदकरूपौ- 
षधोपेतम्‌ । उदकं हि शद्रनामाङ्कितं सदौषधं मवति । 


. = भश्णक{ध्-फषितद््-0) 906 86, 00] 70 > णात सुखकर 
मेषजम्‌ । 


10 18.408 (+ )--रुदरं जलाषभेषजम्‌ । जकाषमिति सुखनाम । सुखकर- 
भेषजम्‌ । जकिगंतिकर्मा । जङ्खमेः  सर्वेरमिरषितं जलाषम्‌ । यदि वा उदकनामवेतत्‌ 1 
उदकं ह्यस्य कीतंने भेषजं भवति । 


ति6716 एक पपाप(6 0एहलि््णा 6 (धा 856 118४ 89]- ग लवा 1.6. 
106 8 पिव 21 १60१9 280118र8 216 60 प्ल 06 
1168 07 0108 {0 06 860 77 #दताकए 9, (4) (0070609, 0659 
18} 8 0108 866 10076 म 1018. 184 0878"8 1081 89098 
8{नण6006 08{ "उदकं हि रदरनामाद्धितं सदौषधघं भवति" 18 0081706 एप 16 
प0-00वपलाद  'उदकं ह्यस्य कीन मेषजं भरवति' 0 1124118९ (4). 
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ठक 16४ ए 86 16 0106 9१118016 88898 1.6. 0. ¶. 
(000 116 ?९३३226 16८३ ६0 छक ०06 पणा, 106 067६ म 
प्र0101) 18 1116]$ {0 06 पुत्‌ 18 श[708{ 8 धल (जत्0ल1910188 
श101116 ष, 6 पला 6 884 1626 116 न016 04 दद 010 ६४६४ 
व (8.४. 1. 44.41) 1४ 1 शप्फथुक एरन्द््‌ ६0 पड 190 01076 {9618 
[ण {0 6090801148८6 (प्र 1681 1५69168 1.6. 16 1146016411688 
0 &] {0 2,41९.१४ (५). 

` 6ग्भ9--09 ‡. 86 पवः वन-'अवृध्ने राजा वरुणो वनस्य (ऋ० सृं० 
१-२-१४-२) इति निग्रमः । 'वर्नोयस्य तेजसः इति माधवः । 

प्र" 1 शशा र्ठ 16 (एलर्वल्तष्द् 00 ४06 1016 अको 
ए७0४दा0& ६0 8 60121730180078 :-- 

92.7908--00 ©... 1. 24.7-पूतदक्नः वृद्धवल्ने चरणो राजाऽवृध्ने मरर- 
हितैऽन्तरिश्चे तिष्ठन्‌. बननस्य वननेःयश्षय तेजसः स्तुम सडयनृध्वेमू परि देशे ददत धारयति । 
नीचीना, स्यू: । मध्वेदेदे वतेमानस्य वरजस्य रद्य इत्व्याहु'षंम्‌ \ तें ह्यधःमुखास्तिष्ठन्ति । 
एषां रदमीनां वुध्नो मृलपृपरि तिष्ठति इति शेपः । तथाति केतवः धरज्ञापकाः प्राणाः बस्म््मा- 
स्वन्तनिहिताः स्थापिताः स्थुः। मर्गं न भविष्यतत्यथः। स्त्वं शन्दत्तङ्वातयोः । स्त्यः 
सम्प्रसारणम्भूडः चेति प प्रल्ययः । 
| 60121४98. 8ए४--अम्‌के अनारुम्बन अन्तरिक्षे वर्णो राजा तेजस उदकस्य 

वा सवात मूध्व धारयत्नि शुद्धवलः। तै च रदमयी नीचीन ग्रास्तिष्ठन्ति । तेषामेषां मुखुपपरि 
भवति । अस्मःकमन्तरमृतानां निहितानि भवन्तु प्रज्ञानाःन । 

11541127 (4) वृध्नो मूलं वध्नाताति । अमूर नभसि तिष्ठन्‌ । राजा वणो 

वनस्य वननीयस्य तेजसः । ऊध्वं स्तूपं सडवं स्तूपः ठ्याथतेः । ददते धारयति । ददत्तिः 
धारणार्था । भ्चंतुररिचहदमनाद्‌' (४. 1. 48. ५) ईत । पूतदक्षः शुद्धबलड । नीचीनाः 
अधोपृखाः तिष्ठन्ति । उपरि बृध्न एषा रश्मीनाम्‌ । तथा सति भस्मास्वन्तानहिताः भ्रजञापकराः 
प्राणाः । स्युरिति भुमूषुराज्ञास्ते । 
[ 80] 28 {16 @68 ६0 1019 {6 स1016 110 ]प$† 0 704. ०रप 
॥18{ 0 61086श]ए 939४2, {010 1241142 (५) 21 00 फ नावन 
एला दव 41053 छा [7 11 7160046 ५16 048 
अवुष्ने, वनस्य, केतवः । 1† 73 पण {118 6०ञछप्ा९ प ४ लपिते 
1676 90668 0 1111108188 92123 एणी 21380. = [ 26 #0 0109४ 
0 8 8िकङषप्र 2 $ ४्-कदपीक४, 00 ग भलया वलप्श6 
109 16 0701 शदधावृटडप्रका ४०० ४8 थ्‌] 8 1070 1241४58 (4). 
€1© 1 84वप८€ 8४91088 एवा 8 6001016049ए 02 ६16 एल 0681100 
एक 8ला0णा3 -- ` 

8880488१ 2717--010 2. ४. 1. 24.7. (7 -8 €41000 00. 7) 

बुध्वमधोभागः । स इत रथोभागयोराश्रयः। बुध्नत्वाध्रयत्वयोः सम्बन्धात्‌ वुध्नश्चन्देना 
श्रयो लक्षयते । अवुध्नेऽनाकम्बनेऽन्त रके इंङ्वरः दीप्तौ वा वर्णः । 'अर्वनानिवस्त्राणि" इति 
रदमौ । अमिङष्‌ । रश्मीनां सङघतार्थं धारयति शुद्धः । नीचोनाः अषोमूखास्तिष्ठन्ति 
अन्ये रश्मयः \ उपर्याश्रयो सण्डकलाख्यः! एपां बनाना स्तूपं मवुध्ने खे आदित्यपण्डलस्याध्वं 
नीचीनःर्च मवि रदभीन्‌ धास्यति । परः पदः अन्यायः । त्त्सम्बन्धार्थं यत्तदो स्तः य 
इदं करोति तस्य प्रसादेन अस्माकं मनसि निहिताः प्रज्ञाः स्युः! अमि शे। जीवनाशा इयम्‌ । 
जीवत एव अन्तः्रज्ञाः स्युः । मृतस्य । जयया--पिगश्वक्षश्च केतवः । इति रदमयः । ते प्रह्ञा- 
नास्मेकाः । ते चन्षद्ररिणान्तमन।स मत्रेयुः । चश्ुपा रस्मान्‌ पञ्येम इति प्रांत । मृमूर्षणा हि 
चर्मा त्वादित्यौ दृश्यते । न रदिमप्रदुभविः । आदित्य रद्मिदश्नद्रारेण चिरजी कित्वमा्षास्यते। 
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(1011111611{87 {188 1610916त 116 809,6-1160710906व {11766 08 
&]] 10 11110. तः §6 889 0 116 068 1118 1711611076{841010 00 00 
848 पत दद (+). 116 ए०तव मुपरर्षु 10 1186088 (4) 
60076 तक्षप्‌ 06 8 016 {0 1116 46६1 €र]1208941010 गं 
९11088४ 8297 २2५ {1116 66077 80 26 प ०६8 10 {© 1180668 1118 
12177 कव्धपद 111 116 118 एल 0708 216 11६66. 06 
86101818 88 1118. {71686 व ०४५९०08 7011 ^ 0 प्ा181018107"8 0 118. 
01082 &16 110 86612 19. {16 ०6४ 64110 ग पष1र%661201. प] 
1४ 18 ९07700018,66व {1181 {11686 € 8९8 816 8) पष्ट ८पऽ 01 0६06186 
6 1111101 (प ९०207 {1124 8६80488 2013 18 9180 1460164 
10 0पा {24098 10013 धृलाः6 26 0412 11016891008 171 1118 
00107106 स ]16]3 छप 0पाः 12686066. 


06 भद्ध 190 1118 6५69818 01 ५26 0148 07 11000 रथानि 
10 {2.48 8 &{ 16286 90 {11168 ; 1 8 व प्ा{6 88118764 {0 7906 प्र 
11181 811 {686 +€{ल60668 @6 10 118 21841185& (4) 0 &व 10 
10118 ©[86. ए668प्56 111 1). [\8128 6411010 7 {16 7187 {0प्ाः ^ 40. 
ए8१98 0 {06 ‰& १९५४ 6 216 & {16 10 {1866 &† 16887 60 {€+ 
170 16 6. -09888068 ` 4०९५ लालप् 876 {1001 {116 एषम 0प्8 
11914 8188. ~ 1016 ९6001604 षक ग ध1718 12011879 06 &१९118.016 
प्रा, 6 8181] इप्ष्ल 096 2016 10 ५266 9] 9 {610. 6 
8111101 {1866 €गन) & {€प़् 9 {16 11 #©018.18-12.0118ए 88 ©010- 
11601 810 10 दक 9 अ 816 पारश 110 98.828 प्र 11006 
0 {1160 11] 06 004 10748708 1616. #0160पन' 6४] 11116 
1661110 0 116 31288 9 {1118 1841852, 65101611 11160110108 
1116 रकाद 114101 24, +1द0 दाप धात्‌ कपार९८2080 प218707, 
एध०णद्षणद्‌ 10 ६18 प्ल 84116898, प्र 7181108 116 €्ु01€ा॥ 
84600604 200१ †116 वल्क ग 16 कर्पानाइ010 ग 112418४ 
88 ९2108 ॥18 21888 924 {116 रक्0प ^ प्रा1911181018. 14. 
0. 208 0" द्युगत्‌ अत्रं माधवस्तु-ष्युगत्‌दीप्तिं चुलोक गच्छ हरिभिः इत्ति च॑तद्धाष्ये 
उक्तवान्‌ ! तूतुजानः तराणिः चुगत्‌ इति य॒गच्छब्दः क्षिप्प्रनामसु तेनाप्यपाहि । 11686 
1168 0108 170 1116 116 दविध्वतं तूतुजानस्तरणिरचुंगदेव च 6 {71 7 
13 80181 प 18702101 0160 16868 110 १०प्०( 88 10 16 1तनणि् 
0 118 10 ४16 88116 00 [0. 58, राहमिभन्रिति माघवेनो- 
कतमह वितुमहंति । 78 18 {प्रत्‌ 7 118 दक्ाणद्ाप्ा9०190. 016 
1110176 ©0126(6118110 प्र 1161 18 6द्दृप्श्चरएलपन 18 (फ 81 धल 
106 006" 60111161{80018--81] ग [्लाा-76प्& शा6 171 प्रलाः 
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06 ॥6 8666019 ग 1086 पणात8 18 81116 11818 जाद्यदात्त 28 
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86 १0108 81 888 08 € 216 80 त९8८४९्व्‌ एप 1450092 ; 
224. 24 0 धा एलका 26 10 16 {पव 110 116 € प्र 6010. 
पलप क्त्‌ पव 076, व्र06 1006066 0 प्रण 2806 ग 
90090108.0107 16९6६१8 18 श7666 77000 {9066 {07 06 प्णलपुर नकप 


११ क प्ठ एष0प्ा ता 0 10एप५ ४५ 255 


0१ {8 {९48 814 68{20118168 09 ‡2.९† {1784 {8 &लल€† ४९९ 
80116188 ए€76 1146 (1104011 आला ग ६6 + ९416 6स्ट्द्च्डाऽ 100. 
16 ४०0५ 5101246 ग 113 त्वः) 105 186 0860 
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0 68610 ^ 4182 1केक 06 80 ६466६ {0 शपााद्य82 1136 07006 
0{ 1110118{100 {07 88 {0घ्0व्‌ 1 रार + प्रपत द (021४. १६२6 
11118718, 111, [ ध11701, 86 10 (०.8२ स८1016 5 {118४ ६8 
16१8160 माधवभद 16&त 10 ४ रघप (ध {5 22916 €{56 ६4 
18 ९0101016 8 110६ 10676 + ४३ 1. 1६18 1६४ १6 
81118784 11, 0प{ 7४ वल्डलार€ः+ ४ 18 दुक ०३1९८ 98 3175४" 
210 ६6 16४९०५७ 6106 माघवभटर 2} 16€त ६0 + €. ०{2 -12112.४ ४ 
110 ्&{ {6 90861164 ४0 {18 {26138४४ 10 28 {€ 11६५९९6६३०१ 
07 81]. 

0166 1 18 11811 [706त {द [6 10९09 /0& वप०६९5 
11118 {41182 (4) 8714 ४0† 9 ए {8 148१8 2010) 116 0ल्पलाः 
०४७8, {16 शदह्पाा6( पा 116 18 [रमन्ति 11122 9०1 4118.58 
{2118 #0 {116 , &10८त ; २१५ श] 116 €१112:46€3 {476 ६७ 84011660 
णि 101. 1. 8िशःप0 क ॥06 0246 ४0 8 प [1. 25-27) 60 
070९8 8 ० 2 १०८९ ०९6०य०९ह 00, _ गल्ल [98 
ह] कप्त ॥9्पथः वलाश [ल 10 वृ ्०पद् २ एच% ६09 8911६ 
पा 81] 0068 ग 090 9 10200 1151 18 शार्छय 0 171. 8 118 
०68 23101269 91त पाा28धष 16 18 0661060 [कल्‌ 118 
1100 4.7. 7 0288018 02.16 28 10017066 छपा 07 01. 14. 
उक्ाप्ा0 06 भप, पला 00 द.]8 18 10 08 1616०46 ६0 16 
.एश््ा्ाणा णड ग 6 14 भ भ16 चण्‌ म प्रा 1380 वल्य एप 0026 
६16 9त छण ° 85208-113411878. प्र्प्‌ 16 0015060 क्क 
827९.02-12.0118४8, 15 सपात्‌ [1276 उपष्णुक= पइत 128 (माधवीया 
धातुवृत्ति) 11011810} प 71६1 10८ 15 }पा]०३6. 

' क06 एकप 71 फरल 06}? 15 वण्छणद् ४९०६९०- 1200४१9 
इन्भा8 10 06 रश पण. पाइ फ प३ ४76 -- इदञ्च स्व मनी पिकया त क्रियते 
किन्तु नेघण्ट्‌ बागतेष्वेव षदेष्वध्यद्धं शतत्रयमात्राणि पदानि माष्यकारेणव तत्र तत्र निगमेषु 
प्रसङ्कान्चिसक्तानि । स्कल्दस्वामिना च निममव्यास्यानेषु अन्यानि च पदानि क्तद्वयमात्रण्यु- 
पात्तानि । तेन च समःम्नाप्रपटितानां पदानामन्वेभ्यो ग्पराृत्यथं किंच््विच्चिह्ं कृतम्‌ 1 अतस्ते- 
षां पःठशुद्धिस्तत्रैव पिद्धा । अन्येषाञ्च पदानामस्मत्रुले समाम्नायाघ्ययनस्य ! विच्छदात्‌-- 
श्रीवे द्भुटाचःय॑तनयस्य माधवस्य भाष्यकृती नामनुक्रममप्याः-अषख्यातानृक्रमग्याः-स्वरा- 
नुक्रमण्याः-निर्वंचनानुक्रमण्याः-तरीयस्य भाष्यस्य च बहुशः पर्यारोचनात्‌-गहुःससमा- 
नीतात्‌-बहुकोशनि रोक्षंगाच्च पठः संगोधितः' । ` * ` ` 90फ चट उद भात 
{116 श्क्षाठप्रड कप्र्त 0808 पपमन्प्‌ छि प, 6प्वणतु& 3878 5 
एगण्ण्ठ ६0 प्रश्ण. भढ व18 ए पा6688 10 6 0 1080 ल्‌ 
१0 70६ एज  #0 प्रछपर्णकपरपुर | एप 0 = #&त08४8 (+) 
भा11086 1882 00 1116 एड + इथ, 1188 0क्ञा " 00 धेएककनि6 10 
३ ; 80 € 080 रला सल्‌ कपालि पणः करका] 188 तरण, 
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1455 (४) <- 

(1. 51. 7- इन्द्रः घचायतिस्य यज्ञे सोसरसानपिबदित्येषोऽथेः कोषीतकै स्पष्टमक्तः 
१106 0816 छं रह 18 18 10४ 10 प्रात 10 106 114 0 णलः 
1181068 77 कणद्ाप्भ एह101809, 2६ 06 60 (70406178 एत्‌19070). 


* डद पाभ, 24०५ 2०१ नताप्रम, एज्‌, 1, ०७6, ४, (वणप, 


१५३ एत६^ (छाः 0८0१1028 1 8.4 १69 


{४. 9. 5--स हि सप्तदशः कभंणामपद्रष्टा भवनि" दव्यापस्तम्बनोक्तत्वान । 


४. 46. यां कांच स्त्रियं संभवनिन्द्रो भोगल्लोच्पतया स्वलरीरे पर्वणि पर्वणि 
दो फानं सस्तजं इति कौषीतकिभिरम्नातम । 


४11. 2. ४ तदुक्तं भगवता भपस्तम्बेन-शुक्छामूर्णास्तुकां यजमानाय प्रयच्छति 
तां शकटे दज्ञापवित्रस्य नाभि कुरूते शुक्छं वल्श्याः पवित्रममोतं मवति" 


भ]. 4. [निम इति वै श्रेष्ठमाचक्षते' इति वाजसनेयकम्‌ । 1! 15 1५ 1७ 
110{60 084 {1129 0८्<प्ाऽ 7) (र षव 1. 102. 6 8२ प प=५१९६ 10) 
3210089. | 


। ९. 51. 8--शरीरदाया ह्‌ वा अग्नयो भवन्तीति च ब्राह्मणं पुदृपाहूनिर्यंस्य प्रियतत- ` 
येति च । 


 -. 5. 2--एप वै सोमो राजाः इत्युपक्रम्य तदैवाभयं भवति" इति हि 
छन्दोगब्राह्मणम्‌ । 


<. 101. $--- सप्त ग्राम्याः कष्टे सप्तारण्या अङ्ष्टे' इत्यापस्तम्बः । 
1४35 (10) --- 
{1. 3. 10--अग्निके देवानां शमिता' इति श्रुयते । 
४1. 65. 6--तथरा च द्राह्यणं~श्राणो वे मरद्ानवन्‌' इति । 
7. 10. 5- तथा च श्रयते-'यस्माददृतोऽभवत्तस्माद्विशस्त मध्वर ईद्टते' इति । 


ए. 14. 5-तथा च शचूयते-'ओभा कुक्षी पृणता वा्रेघ्नं च माघोनं च । 
2192 11116 1188 वातरैघ्ने 12 {1866 ग वार्तं । 28011108 ई €41410710 ६88 
बृहदारण्यके । 


{2.1. 2 ; 75. 8 ; 97. {--“हिरण्यपाणिरमिषणोत्ि' । 

1. 5..2--तथा च भरूयते-'अद्धयोऽशवो जायन्ते ततः सोमो जायते इति 1 

{. %9. "अयं वं ज्योतिर्यत्सोमः' इति श्रुतेः । 

ह. 6. 1--“मनो वं देवा मनुष्यस्य जानन्ति" इत्युक्तम्‌ । 

श. 56. 1-- देवानां ह्येत्तत्परमं जनित्रं यप्सूयः' इति हि श्रुतिः । 

षू. 86. & अयं ह्याततनन्त॒येलखजा' इति त्राह्यणम्‌ । 

श, 61. 10--अदक्षिणानि सत्राणीत्याहुः' इति हि वचनं “थे यजमानास्त 
ऋत्विज इति । 

र. 85. 5 --'वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' इति भूतेः 

१. 85. $--वायुगोपा वनस्पतयः इति श्रुतेः । 


२. 88. 16- तथा च॒ निगमान्तरम्‌-“उत॒ मन्येऽहमेनमनयोहि शिरस्तोऽयं 
प्रातर्जायते" इति । 


र, 115. 8-- अचरं वा आज्यम्‌ इति श्रवणात्‌ । ॥ 


21055 (11) 

1. 102. 6- तथा च शाट्यायनकं-"सिम इति वे श्रेष्ठमाचक्षते' । {1118 श्भा 
0071168 28 8 1088886 {01 ३1851689 10 6४. ४. 4. 1. 

पा. 91; र. 98. 5 66. 2६8२९६९६ तणा = दद्प्िदकुष्ण 
ए1108118.. । - 


१64 एए छप३ : फ95710 8४ 0गण0पष [२.५ दग 


१, 40. 8-स्वर्मानुमायया सूर्यस्थावृतिहृगश्दरितिके समाम्नाता-^स्वर्मानुदचासुर 
मर्य॑ तमसाविध्यत्तस्मै देवाः प्रायस्चित्तमच्छन्‌ तस्य यत्प्रथमं तमाऽपाघ्नन्‌ सा कृष्णाविरभवत्‌ 
यद्‌ द्वितीयं सा फल्गृनी यत्तृतीयं सा वटक्षी थदध्यस्यादषाङ्ृन्तन्‌' इत्यादि । 


1485 (1) --- 
[[1. 84. 1-- तथा च स्मृति-चंत्रमासे तपेदिन्द्र: इति । 
1. 56. 4--भ्रेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपूयते चाद्धः। - 
चैत्रा्यः स ज्ञेयः इति स्मृतेः । 
ई. 61. 8--“अर्घं शरीरस्य भार्याः इत्यादिस्मृतेः । 
र. 83. 1---च्‌डाकर्मं णि दक्षिणतो वर्षिष्ठानाम्‌' इति स्मयते । 
\{. 82. स्मर्यते च~-"ओजो नामाष्टमी दशा" इति । 
8 € 1188 मोजः साष्टमी दसा । 
8 प्रथमां पिवते वर््िदितीयां पिबते रविः' इत्यादिस्मृतेः । 
107. 1---ध्वैत्रमासे तयोरिन्द्रःः इति स्मरणात्‌ । 
30170 6477017 118६ तथा इन्द्रः 11) ])12.८6. तयोरिन्द्रः | 
०. [1. 34.41. 
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(1५55 (४) --- 
{. 88. 1-- तथा चाहु :- सर्वा स्त्री मध्यमस्थान्न पुमान्‌ वायुडच संगः । 
गणाङ्च सवं मर्त इति वद्धानशास्नम्‌' उति ॥। 
11. 1४ [0770.-तान्‌ दृष्ट्वा निजंगामेन्द्रो यज्ञाद्गृत्समदाकृतिः | 


पण8 इ6नाऽ #0 06 8 पृपठकव०्‌ सला पतप 1 1011115 क) वे 
ण # €क्लाा€ 11) 1086. 966 विाधापत्नश्न ]., 186 (3618168 
61101) 
1. 28 {1*0.--इदमेकादशचं तृ वारुणं भयपापन॒त्‌ 1 
ऋणदारियदुःस्वप्ननारानं चेति गुश्नम ॥ 
1९. 27, 1--अत्रेष एलोकः पठ्यते-- 
'दयेनभावं समास्थाय गर्भाद्योगेन निःसंत्तः 1 
ऋ षिंगंमे रायानः सन्‌ ब्रते गभं न सच्चिति'।। 
1४. 24. 9---अत्र ऋश्यं सम्प्रदायवि्धिः पूर्वाचार्येः केचित्‌ दछोकाः प्रठचन्ते । 
त एव लिष्यन्ते- 
अल्पं यः परिगृह्यति मूल्यं पण्येन भूयसा । ४ 
स॒ क्रेतारं पूनगच्छन्न विक्रीतस्त्वयं मया ।1१॥ 
इति ब्रुवन्‌ कामयते पुनसमृल्यस्य पूरणम्‌ । 
स विक्रेता पूनर्मूल्यं भूयसा न प्रपूरयेत्‌ ॥२॥ 
हीनं न रुभते वस्नं यदा विक्रीतवान्‌ पुरा। 
यथासमयमेव स्यात्तयोनं पुनरन्यथा 1\३।। 
अयं विक्रय एवेति समयदवेत्करृतो भवेत्‌ । 
अथ मूल्याथेमेतत्स्याद्वि चार्येव तु निणेयः ।।४।] 
इत्येवं समयोऽकारि तदा मूल्यं प्रपूयते । | 
तस्मादादौ मया कायं: समयोतत्रेति चिन्तयन्‌ ॥\५॥ 
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वामदेवो वशीक्रत्य शक्रं स्तोत्रेण भूयसा । 
विक्रीणन्‌ समयं चक्र इन्द्रं क इममित्युचि ।\६॥ 
अतरच ५४८ एकार्थो भूयसा वस्नमित्ययम्‌ इति । 
०66 रपा श्पुधं 1. 162 
४1. 47. 20--अत्रोक्तम्‌- 
अरण्ये निजने गर्गो देवान्‌ भूमि बुहुस्पतिम्‌ । 
इन्द्र चास्तौत्स्वरक्षाथेमृचा मगेच्यतोऽनया' । इति । 
ता 1118 2,58226 1128 6०) 1०९ 0 129५४९६ 17 11४ पाध 
7100] (1. 218). 
४. 9. एतच्च सम्प्रदायविद्धिरक्तं-- 
'वेरवानरस्य पूत्रोऽसौ परस्तादिवि यः स्थितः । 
छन्दास्यध्वरवस्त्रस्य स्तुतशस्त्राणि तन्तवः ॥ 
यजूषि चेष्टारचौतुः स्याद्वस्त्रं वातन्वमच्वरः । 
परः परः स्थितः सूयं: पिताग्निः पार्थिवो मतः' 1 इति | 
४. 20. 5- तथा चोक्तं- 
"कत्सायेन्द्रोऽसुरं शुष्णं जिघापुः कुत्समात्मनः । 
सारथिं कल्पथित्वास्य शत्रं शुष्णमहंस्ततः । 
कुत्स्य रक्षां बहुकं चकारेत्यनयोच्यते" । 
४.11. 104. 1>--अत्र केचिओहु-- 
“हत्वा पुत्रशतं पूवं वसिष्ठस्य महात्मनः । 
वसिष्ठं राक्षसोऽपि त्वं वासिष्ठं ह्पमास्थितः ।। . 
अहं वसिष्ठ इत्येवं जिघांस राक्षसोऽत्रवीत्‌ । 
अतरोत्तरा ऋचो दुष्टा वसिष्ठनैति नः श्रूतम्‌ ' ॥ 
{2. 18 1010. -पवमानगुणः सोमो विज्ञेयः काश्यपावृषी । 
इति विद्यादनुक्तेऽपि राषवाया दुह्वच्युतात्‌ ॥ 
९. 64. 7 सोनकः- 
ऋषयोऽगि रसस्तुष्टा यदृदुर्मानिवाय तु) 
तत्पुण्याय च कर्मणि ये यज्ञेनेत्यकौतंयत्‌ । = 
3011108 6111011 11४६ कर्माणि 1) [1266 ग कर्मेणि। 
९. 692. 8 110.--शौनकः- 
सावर्णिना च यदत्तं मानवाय महस । 
तदुक्तं सूक्तशेषेण ग्र नूनं जायतामिति" ॥ 
९. 85. %४--'विदवावसुर्नामि गन्धवंः कन्यानामधिपतियं तः । 
कभामि तेन कन्याम्‌' इति हि मन्तः । 
1485 (४1) --- 
{. 64. 5 &८.--एेतिहासिका-- 
1. 88. 1-पौराणिकास्त्वाचक्षते मारी चात्कश्यपात्सप्तगणात्मका एकोनपरञ्चा- 
शत्संख्यका मरुतो जज्ञिरे इति । 
{1. 12 [110.--अन्ये त्वन्यथा वयन्ति, अपरे त्वेवं कथयन्ति । 
966 प(णपभ्पक््य 2. 486 
34 ^ 
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7. 52. 17--अदित्िगभं वतंमानं वायुमिन्द्रः भ्रविद्य सप्तधा विदार्य पुनरेकौकं 
सप्तधा व्यदारयत्‌ ते एकोनपञ्चालन्मरूद्गणा अभवन्निति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । 

“1. 9. >--अात्मविदः- 

1. 42. अत्य आह्‌ 

“11. 51. 3 कल््चिदेकवाक््यतामाह्‌ 

+. 87. +-अपर आह्‌ | 

प. 88. 6--श्रवः श्रयन्व्यस्मित्निति व्युत्पत्तेः श्मश्रु युद्धमिति वृद्धा वदन्ति । 

पा. 88. 17--तथा चाहु-'्लायोगिच्चासंगौो यः स्वी भूत्वा पुमानभूत्‌ स 
मेध्यातिथये दानं दत्वा" इति । 


पा. 96. 14 केचिदिष्यामि वो मरुत इति परन्ति । 
2301108. 6411012 88$8 शाखान्तरे । 
, 155 (६2४) --- 
भ. 41. 7--ईषिः प्रापणकर्मा स्यादुपप्राभिः समन्वितः 1 
11118 8661718 {0 168 ॐ त ०६९10. 
४. 1. 185--अत्र भरतस्वामी वसूतात इत्येकपदं सप्तम्यन्तं चकार । 
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* लक्ष्मीधरेण ज्येष्ठापुवस्य कनीयस एव ज्येब्ठत्वप्र्ुक्तोद्धारब्यवस्थापनाच्च । पारि- 
जातस्याप्येवं परिग्रहाच्च ॥ वि० र० 1. 44 - 

* धनं पत्रनिविष्टं तु घर्मं यन्निरूपितम्‌ । ˆ " " * * * " ˆ गोप्रचारश्च रथ्या च वस्रं 
यज्चांगयोजितम्‌ । प्रयोज्यं न विभज्यत शित्पाथं च बृहस्पतिः । प्रयोज्यं प्रयृक्तमृर्णमिति 
हलायुधः । प्रयोज्यं प्रयोगां पुस्तकादि तन्न विभज्यत मूर्वादिभिरिति पारिजातः । वि° र० 
0. 908. ४ । 
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7. 140. न च पवंतमस्तके इति पाठे पूर्वेकृतपवंतग्रहणेनेव तन्मस्तकसिद्धावपि पुनंग्रहणाद्‌ 
दोषाधिक्यं चोत्यते । तडाष्ये तु अत्यन्तातंस्य पवेते दोषाभावेप्रतिपादनाथंयित्युक्तम्‌ । मद० 
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परारन्धस्तेन संग्रहः ।॥ चकं रीतान्त = यङ्दगन्त । प्राप्तिज्ञः =सूत्रकारामिप्रायज्ञः-स हि 
कब्दानृलासनङास्रवित्‌ ।॥ (५४149 \ 7.8. ९५. ५ _ 118 2145 2. 518 1.2. 41}. 
१15 यडटगन्तगऽ 88 ४ 01४38 886 110१ 8471६16 ४, ८०00-४ 676 नि०फञद्प( $ 11६ 
धपा 0 15 21500 प. 

« एल]रश्ए्एभ 198 11816०६९ {116 ववल्ण् प म (116 व कस्त पा 116 एए 
19. 1176 6५०९०९९8 8१०९8 छा'6 {1056 9 01676126 0१ 1311 पव्‌ प्16 पर९]0100 
11 {06 {2 : 8 भगवान्‌ वृत्ति कारः 6 6 7०प१९प. 6 अवारप्दित्द १७३७ : 
देवदेवं प्रणम्यादौ स्वननं सवेद्िंनम्‌ । कातन्त्रस्य प्रवक्ष्यामि व्याख्यानं सा्व्॑वमिकम्‌ । ४4 
शिवमेकमजं बृद्धमर्यागरं तं स्वर्यमुवम्‌ कातन्तरवृत्तिटीकेयं नत्वा दुगेण रच्यते 11 # ४5 ए 
&त (6 26ञश्द्रप्रशु ङ 481४6 1४19 तार्धिशा८6 छत गकद्न 000४ ४0 ५06 भ्व 
एलण् ‰ एपतवो४ऽ{ 9 18 हशपनः भ 89०86. 968 23. 6१२६6४९6 भत] एतश 
8 86९04 0ण--ध6 अ6 भगवान्‌ 8 20४ {0४० 7 8] 98. ¶त0 
11६8 ० ५४० 7)9९68 ए ल्ल 060 ०ण, ०४७6 ० 6 51916 8068 9 56फहभ 
४१ 008 0 & र पनाशलण, 09 ०४ गछ चफत्प्‌. ६ शभु 
8 प्र०89्पप्रश्णध्‌ङ्न 0668086 0१ 06 8१०९ 108वशशक९68. 106 00नृप्ण 6०1९७१66 
(इति दौगंसिद्यां वृत्तौ. ..---- इति दुगंसिहविरच्तियां रीकायां....... -.) ४ 
९2898 806 {18 एश अ2066 7 ऋ6 नकछणप्ह अप्त ६09 { भप्वऽचभध्छ9छ [०0४ 0 
158 19 तल्प) स४९८६ कातत्त्रदीका 28 868५060 ४० दुगेरिह 1.5.3. २०४ 
ए. 808, 804) 8०१ 126 ७३५३ ¶००४6 ७२७ @१८६ङक पणत्‌ छा ४09 कणकडठया$ 4 4 
ह ण६ इण ०य०७,10४ 19850 07 ५6 ६5868 0 व थ, 0४ शः 
तपण उनभस्ड सह एष्य 0१9] कदम वपि 90 दिके क, 
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88 ला), 866 28 118 {एए0 11100618; 1116 [रा 9 116811605 876 1116 
0611 9 [एल] ण वश्छदवा2 त्‌ शद्धा18118" 110 616 
117प्€1८6व एए {116 2191167 [लाल (20619111, 00116 21 ०५८९- 
5100 {07 उकप्16 (6011611. 04660 1116 11061016011688 07 {116 
61204011 10 116 71886 = धक वात्‌ = [पा६25111112 1 
0011814618116 94 41601९68 {1072 ाला7 श्वल ५0 गाङ 8640 
0८९. 20010. ग (ला 876 8{8प्र)€]\ इ) {01॥68 0 1116 31126 81818 
814 1{ 1६ 07 {{1€ 11111111 (ल्फ * 1184 (प्राः &प {107 {18९68 


५ एत" तीशल८९8 ग ए्ा6ए 06 फतघ्छा) {16 {0 ए 21098, 1016161166 108 ए 106 
7206 {0 (लए 7 15 जा 1.8.21. 1.2.78, 1.4.17, 11.1.80, 1.8.12, 1४ 9.88, 1४.1.10, 
11.4.74, 1.1.144, (11.4.11 यत 12 61९, | ४6 ९] ४फ० ग {1686 लपक 8 ग 16 
21049177 10 = गप्706४ा = कन ५0 :- 1. 8. 91 वात्तिकि--शपेरपटं भने प्रकादाने 
कथने वत्तं मानादात्मंनपेदं भवति । देवदत्ताय शपते देवदत्तं यक्किंचित््रकारायततीत्यथंः ! वाचा 
दारी रस्परौनसित्यदः कृस्यचित्काव्यम्‌ (1.6. 18 [प18 11४67100 07 16616). (51044४4 
28 6160 क॒ 2 प्ाप९९.818 1. 9१ ; {06 10164 14 ककदण्नुकणध पातन ५ रप्‌ @1ए९8 
11861681] 106 88106, {10 पट] 8 11 1016 (णापर) 168 ता0). + 1.1.144 एक ्ा४-- 
116 2810511४ (7. 10809) 1०1४०१८९९ 11 "ण्ड : इह सातत्यशब्दप्रसंगादागतभाष्य- 
वाक्यार्थं गृहीत्वा कस्यचित्‌ इकः (7 6 80107 ०7 15 (कदं ?) : लृपेदवरयमः 
कृत्ये ` * ।॥ सूत्रार्थं केचिदन्‌स्वारस्य च छोपमिच्छन्ति। मास्पचनं मास्पाक इति-। तत्तु 
तन्त्रभाष्यवाक्यस्याभावात्‌ सन्दिग्धमिति भागवृत्ति; 1“ ˆ“ “` 11.4.74--“इह्‌ चकारेण 
बहुलग्रहणमनकृष्यते न तु छन्द्रीति । तेन भाषायामनच्यपि यङ्लुक्‌ : छारूपीति वावदीतीति 
जयादित्थः । चक्रारात्‌ "्वहुकं' छन्दसीति सवंमनुवत्तेते । तेन॒ बाहूल्यादनच्यपि च्छन्दस्येब 
यङलृक्‌ । भाष्ये तु हुरनुप्रहणात्‌ ज्ञापकश्रात्‌ बोमवीत्येव पदं भाषायां साधु नान्यत्‌ । 

> (116 21600110) 18 710९6 0 ्शला९@ 10 16 101107६ ठ पाभ्ःां 
{7 क्फ 0४868 (6.ध. 1.8.91 = #छाध४ हूरतेगंतताच्छील्ये. ४106 2114) 010८1 
1.2.188; मतिवुद्धि-पुजार्थेभ्यर्च (1.8.84 (शा १6 ल्म 0 06 ष्ष्युकण ४४ 0. 117.) 

8 16 81704100 {00फह [0 पाध28111118 661 8010611068 प]161 {116 -2॥ दध 
1188 110 708८९008 10 रलः (6.8. पण्वलः -[.8.19 मगा फला, 01016 = ठजापा1611800) 
(40०01870 178 ९1088 00 06 901510105010. 8878 :--षष्ठ्यां निदिष्टयामृत्सगं सिद्धा 
कणि दितीयैव भवतीत्यथं ; । सामान्येनैव कति षष्ठी न भवतीति जयादित्यमततम्‌ । ` ` ` -कृति 
षष्टी वेति भागवत्तिः 1 ˆ * ° ` चतुर्था बाधित्वेवेति शंकानिरसार्थं वाग्रहणम्‌ । 0प2 8६ 7 
08 ००6८० --करिचदाहु चतुर्थी न वेति सिद्धे द्वितीयाग्रहणं कद्योगषष्ठी बाधनार्थम्‌ । 
ग्रामाय गन्ता ग्रामं गन्ता इति । न पुनरेवं शिष्टप्रयोगा,द्र्यन्ते । (7 ४16 क़ एः [प्ट 
शभ ४0 9४20178 07 471010६ (जह्‌) 80116006 6]86 १ (1 1४ 16 10918 
एप्त १ 16 ०४6 {लह ण 1116 4/८ @. 406) 160ए6ह (प्रौ {78 एग00 म 
116 एध {0 (60.21, ५0पह्0 पच42108 = ववा0118 10. ^ पाठकाः 1.1.11 
12.790 16808 106 > {008 मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः । ९४ 1608 मणी- 
वादीनां प्रतिषेधः कैडिचदिष्यते ण 20 पानः दलपक, 11५ 576 2448 ४० 
{8 :-इवार्थे वकारोऽयम्‌ । 110० 5108 ४7 (. 4) ०११5. इवार्थे वकारोऽयमित्यत्ये । 
0प्ण&20&88 11 1128 (णान 0) ५06 दधु का400 कव पना811 --मणीवादिषु 
सन्धिनित्यमिति कारपा वैकल्पिकमिति क्रमदीरवरः । ० पवथ ए 1.1.64 86 प.1.1.81... . 
कनिन्‌प्रत्ययान्तेन दिव ओको येषामिति भागवृत्ति: (1९ 7 2100000 पणन प्र1.1.1.83} 
पप 898 : स्वरेऽप्यत्वं प्राप्तमनेन व्यावत्तंते दिवान्रयो दिवौकस इति येन स्यात्‌ । 

* ण. तथाः च-यद्विस्मृत्तमदुष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फूटम्‌ । वाक्यकारो ब्रवीत्येवं 


तेनादृष्टं च भाष्यक्त्‌ । अत एव च पाणिनीयमेतत्‌ त्रिम्‌निव्याकरणं वदन्ति सन्तः ।, 
(72440001) १०१. 7, ए. 7) (९७प्रका॥ 64). 
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216६165 1611६116. = 11^ तापः व्रथोनर्‌ मूर्ननां प्रामाण्यम्‌ 15 [तल्ला 
{11€ {0180} ^) पलपल 8 ९८ प्दल्वु ग [पानां सयद्यूर चष एव्म, 
1111प41112 एच [1८] [ददि ; ष 1 [> [८ +], पदुपत्लात्‌ 
{0 कीतर लर 0 ताना 21 94 र. [26 दप र्न [८ 
1100 तीन (1) [0 1 रताः) ठ १ [रहल प्ण) 
7६ : कल्पयन्तु खना दोपं किं दयंदयमृद्यमः । 
मूनित्रयगिरामथमनस्वविनूषः प्रनि।। {\. 16) 


तत्‌ 111 685६011 घत छपा छँ उद्दा 10255 क 17 = 111] 1 [तप् 
{€ 681८7 पालक. तत एल्योललीप| विला 11 ण (ह 774" 
11/17 10 {26 फत्‌. 7 लद {त 16 तना प (द (17). 
1स्पव्‌ [71 60 सः सपात्‌ पृक्त 1८) वोर २ पापस 1106.41" र 
7८४01 0६ प्ट] णार च परिपद्न्ठान्मद्ाव्रह्मीःः (प्व गेलु (वणर 
14 7९६५ &इ पपिद्रलान्‌ महात्रहः) 14 (1 2/1((11/7/.८ [. {2, व प्र(र्न 
07 11611168] एप [्ला116€ ६/ पम्‌] सप्त पापस: कलल प्री 
115 कलाल. 6 {0 1116 स्वल र [पारित साक [ल्ल कर 
[1४ 10181 -2लद्धाताि [वप्र पर प्र पवृ 1४" {3 "५ पृ्पोादु पमन 
16 11रस्त्‌ (१५) तलाापार), [त्‌ प उ लाया 1/1 (क 1८ {त परतप 
106» 11९ ~६प्थेद्ा)0, 102 ८4 संयति प्राङ्‌ परिपद्रलन्‌, 111] 
171 (०० पाप {16 प्प ग 1 1१... 112, पोल 6 
8111101 ए $प्फ0ा घाल कलाप 711 (वा क. प्ल का) पर्षद्रल. 
प्6 165 111 {6 81वत]! (1. 329) :-- 

| इह, त्‌ नवक्षरेकपादोऽपि वृत्तभेदोऽस्यास्तीति यथा प्रधाने व मंण्यभिषेये लदीनहुटि- 
कम॑णाम्‌ इति मागवृक्तिः {16 ण्डय] 00 0 07 (18 (दर्वा 
ए 11010 15 768 28 प1146€८ {16 ° अकथितं च {[. ५. 51) 15 प्रधनिकेसंण्या- 
स्येये. 1{11£ 11056 ]:011071 ° {016 5/"65/८, 1106 ९५८४, 16803 अभिषेये 
ज्ञापकसिद्धि , 11 1 1580166 ६0 ष [प्रा क +€ 116 81859 [818 
[८१३ इ पकः इप्]। 1फद् 0 1115 (क) लप्दा0्€. € तानप 
0 {16 पा द्रप८२३ श्रुतानूमिनयोः श्रुतसम्बन्धो वलीयान्‌ 0 113 ल्पा पदप न 
चोदाहरणमादरणीयम्‌ 11 1812८1९ 17113 711५ प्र \ (10016 (णा लर 
(01) {11 पड + }“ल६. अपश्यब्द एवायम्‌ --“चिन्यमेनन्‌ 8१ [पुल 
` € 16551015 + 1113 0701. 1116 €] >1 111 ९ (+ 11) छात 7त8 
५1 1 तूरछलला6€ 10 प्र (यवनि लक्ष्यानि तावत्ति लक्षणानि) 11] 1118 
11) 11] {16 वलात्‌ का त उ, पना हसा ठलप्धा[ए 1 


1 वृककधा२ णे ॐत सपा कवष] 010 8८८नु (13 ववद, 0006. 
(6 [कतल प्(त्‌प्टछड 0) पपिर नाप #6 पफाल कप (9 106 द्द्‌ 255 २०९०८१९ 
10 {16 2116604 11५. 

3 45 7 त्णकन्लीगा पर आजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्ष : (८0० 1.8.28) ; 
कण्डूति 7 {8 6 7 {१ (एकतफवव्यत (8 तति ॐ 16 दृद्ाक्रकात्व्हयठ कृत 7 ए. 
811 8 1 {8 0. .). 

3 ({. अर्थप्रयुक्ते शब्दानां प्रयोगे समुपस्थिते । घर्माय नियमः शास्त्रे प्रा्मुसत्वादिवद्‌- 
भवेत्‌ (70001012, + "1. 1, 7. 10). । 

4. गृल6 इध्लाण 0.06 वलभण एतल्लपाभः लगु ध्०ाऽ ४8 069 ४6 5. ‰. 
[ए1068 {6 1६6 त्वेमतुः 20 तन्द्री 1 भत [४६ ८956 1 द०ण्णणरना8 :-त्रन््धी 
प्रमीखा इति वरिकाण्डीपाठात्‌ साधुत्कम्‌' 


080 १2.458 : ६47१8 पषाण 8 00ए10 १ | २ एष्‌ 


(परत्यक्षं शास्त्र मनुमेयः प्रयोगः 0" अन्तरंगं सास्त्रं बहिरंगः प्रयोगः). एए ्रा6 सपु) 
27045" {16 13 एलाग़ (क्ार्लप] 800 प्11180द्ु कलवर ~प 6800118 1116 
योगवि माग, न्यवस्थितविभाषाः, प्रसज्यप्रतिषेध 28 12810 ए 28 07 ननन 0868, 
00{€ा1 9 इलार166 7) 116 क्य)0 प ग (लाः 6नप्रला681078 ६०6 
10116 १160ण55711 {0018 ६64, 16 1115011118108 8 &18४6 80 41611066 
{00 0 व€ददु9€॥ पला 1185 11160 10 6९616136 8 ९1188{6€पा १६४ 
11011८8 0४ 126€ कप108. 116 प्प 461८6 ग पदसंस्कारपक्ष, 
0 आगम 11) 18 {००्‌त {पाऽ 0 * + €416 पर४्6 810 16 ०६8४. 
त 18€ 162५ 111 € पेऽ 224 €९€प 0 811 कण्टा निरेक प11618,0 
0 विवक्षा 84 अनित्यता 216 ए 1876, 11 84 81] 2]]6त ९ 1111 ६0 
॥6७{ {118 पाक र ६. 1118 10 ज 10601 ग 18110181, 
111८1 06 10446 ०३६५ 0111 98 017 6617 1[ प 61008, व106€12- 
07६ पतत्‌ 88 फथफऽ ण ] प्र 68{100 894 प1028110108 ९8 1100८810 


‡ €. पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्योजना । पूवेपक्षसमाधानं व्याख्यानं पंच- 
लक्षणम्‌ ।॥ शए्प्व्ष्यडे (सपक 71 18 0णााह्‌, (तपाल 0 प्रकृति 1 
छेकिकानां प्रकरृतिप्रत्यय 7" ` ˆ ` `" ` ` "7 116 2152४) ; 95० :--उपौद्धातः पदं चैव पदाथः 
पदविग्रहः । चालना प्रत्यवस्था च व्याख्या तन्त्रस्य षड्विधा ।। (1 8६6०९,8 ण्ड 0) 
प्28 पटु). ०6 0प९ण्ल, 7 पा8 60706८४0 21086298 = णाह्म गा 
प्राप्तापचे च द्वितीयया (11.2.4) ४1619 अ च 18 {06 प्रकत 88 1188 16671 2150 2.00] {60 
एक एश 9० 0्ाल [कौत जपत. 

9 (]1;8 {10 एकलः 18 16801160 10 ॥¶़ 0170 11 ७:६९9010081 68868 ४8 प 1.8.45 
(दा) 1 06 0..). 

५ 6.8. 7) एणण्णरली तप स पा. 8.84 ; [1.9.12480 9130 0018 नधा निदिष्टस्था- 
नित्यत्वात्‌ " ` ` ˆ ˆ ` (कतूप्रयमपाद । ३) "05 अवकाकाप्दप्छकू 7 (0ाणव्प्रग प्रा 
{16 1816. ऽद्य लपक: तेन प्रथमासमानाधिकरणेऽपि क्वचित्‌ । 
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¶ प7व6 एाण्रण्णोः (कि. 8. 9०). 6४, 188, 199 61५. {0८ उलप छप 08 
अपाणिनीय &(१्पत6 ० फएद्कष्पद्प(म, स, पणे णीय क्च ०0६, रणछक तथ 
1.1.114. .1. 4.41 - . । . 
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2]01€द]8 {0 श्लइ [1 186 शठा 0 क्लः 78 (छाल 9 
2016 7606]. - 


116 16601464 {1241109 01 {126 601701106101{28.1018 01 {716 {0100 
162६148 [> प2 8 10081601 10 व116041780पतव121, 224 {128 18 00116 
0 0 {06 60710007811ए6 €५146166 {071 {16 11 108 ू{.* 6 
10 फलाः 11111110 4868 0 ६6 2644014 {1160016 6४1 {0 900 
^ .12. 24.08.118, (1140 4.12.) 0168 {1071 "06 5/0 [6928 
(61768 1050) 86थ8 171 &]] {70080111 #0 [0 116 10402014. 
प 1116 81644४1४ 10पद्टु0 ९6६ 06 {18९6 900प†, {116 61086 
06 1011 (लापा (@68 1000 ^... 


(06 ला] 0 0786 8104 82116011 111&{ इप्ा(८पात९॥ 116 
धप्(1107 अ {6 6800911 1188 81000 771 116 फफ 9 01860 ग116 
108 2110८. ~+ 1821†-प 6186 @10871010* = 10 {016 (ऋ 0दकदण कथक 
110९6 0 06 थप] 10 11118 1181761. (1116 सदूणल8€1010 नमस्कृत्य मुनित्रयं 
1188 211 ©२९९९{ [02121161 7 1116 10100 प्र८ाणाङ़ ए 6186 ० 06 54171114 
८1८21८42" 8.10 8667118 1061460 10 (0प्र6 00177 18708 07 {118 
06812110 101. 106 60878.0{6188.11011. प्रविभज्यन्ते 18 {116 018{10611४6 
0118.12.006118{16 ग ४06 8/00४1440 20160 7 {116 8प्र८८68श १6 @60618- 
10118 0 860618४8 0४ भ [16 28110681. 887) 811व 0प६106 1. 


‡ न्यासग्रन्थाथंतात्पयेपर्यालोचनशालिभिः। बोध्योऽयं करुणावद्धिः कृतिभिमं परिश्रमः ॥ 
(एला86 8 0 6 प्४10तप्घ्ला ४० धा 51056दण] ४ुवाकणाण्‌.) 

> £... 10 16 {त 00 501४ 14 (88101017) कऽ 1684 : स्वस्य स्वस्य स्थान- 
स्यान्ते तिष्ठन्त्यत्यन्तः स्था उच्यन्ते । * ˆ ˆ ` तथा च ईषत्स्पुष्टा अन्तःस्था इति । §प्8 
ए २११३ : ` ` ˆ " इति जंनेन्द्राःतदनुसम्मत इत्याहू-- तथा वचेषदिति 149 ० 50 
(0. 59). {" "€ 70 ० 8४४ 97 (संधिवृत्ति) ˆ ˆ ` ` वत्सरर्ण॑म्‌ ` ˆ ` - इत्यन्ये । 176 
00ापाप्रनान्थि 00 प्78 19805 : अन्ये इति चन्द्रगोमिकारिकाजिनेन्द्रनृद्धिप्रभुत्तयः । इदन्त्व- 
युक्तम्‌ पातंजक्शकटायनादिभिवेत्सित रस्येवेष्टत्वात्‌ । १6 06 7040070009409 = (०४ 
81401161010-7:010000त2) 00 #75 पृह्ाभ्‌]६2 ८४१० एत्येघत्युट्सु । 716 71 61७०७ 
प्तः ८८2५ -[1.76.55 = श6 = पा क8ा70102 6668 1000 = व10€0499पत 07 18 
0608158. 

> ‰.्. 7 (0्णा6द्ठ कौ [2.4 (० अकारप्रशकेष ४106 21050014; &॥ ` 
0 ४८ पना 128) # 11.1.19 (४06 {चाक वव00 (9, 9. 9, 1199........- 
0. {08 पटुक ¢8 ध (16 उद्वा 8600103 216 09091९९ 05 (एए ९,१९, 106 
21050, ४ {9110 फ ६0५ 1006४, ४४ (1. 529). {7 गणा (2 .24.) ; अचर केचिद्‌ 
द्वतीयादीनामेतरेदं .स्वादेशविधानम्‌ । ` अतएव उत्तरदङेऽपि द्वितीयादय एवन तु प्रथमा । तत्रा- 
प्येकवचनमेव न तु वचनान्तरम्‌ इति दुगं परिरिष्टाभरणादिषु अर्वाचीनग्रन्थेषु स्पष्टम्‌ । (ए? 
118" 844 10, (116. 3030808 28 07 116 88105 ए16्र 21 1181 16 4611016/.0 38 
116 60 व5ण्वा ८, .0160041 4.0 अकण णाक 0 11018. 068 2109 0 116 21744014 
एफ ४८ फ 2 106 एता०९१ $. 9. ‰. (1184788 पार.) १०७३ ०0४ पारक कण 1180 
०० 8. एतच्चसवंमपाणिनीयम्‌ । हभ92 शः 1९06 (7. 29 एधा 1 
600. 0 06 [ध कप्त) 27000 ४ो-वात्तिकेषु कमंधारयवदिति १ सम्बध्यत इति 


सुबलोप्रादि न भवति । ˆ ˆ * 
* इन्दुना प्रविभज्यन्ते नमस्कृत्य मूनित्रयम्‌ (. 48 १० 11.8.16}. 
¢ शुनित्रयं नमस्छृत्य तदुक्तौ परिभाग्यः च । वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते ॥ 
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106 श्लु लाह्ध0य [णा [णवण तह 0 पु ६३९] 18 
71 प्राधा" 16 वाडनपल९6 प76षड ग ५6 एतय 7 वलद्यप्रंमा ६७ 
{06 वाऽसरूपविधि 8 20060 क एपााई0् तपते ४21 ४६८ 6व 16 1110 
एर शष्ला06 7ला्णा (पाावलः [11,3.56}), पापल सव 01:1111/.114- २९४11181 
{116 पारावण 16, 2064. कणत क्८ल्लु1ल्व्‌ ए भसं ्लथ {पण्वल 1.4.25) 
0 1 16 -[काकुकक्रदातव (पतल ,८मी ]. 109). (16 
17111९1}016 0 ा्ला1€ा9{0प 11 मकल पाऽ ठप त 12 उत्मगं 21त्‌ 
अपवाद 8६])€८#, 01) 111९7, {००271 ५16 तक्रकौण्डिन्यन्याय ३ पतल 
11. 2. 88 € 687८ 115 7511716६ प्रक § ७३ पलपल 01 1116 
168 01 ६116 8९110182. = 18{ [वप एत06 9 [रा छा प) सच 
0 व) 13 €प्वला( णा 8 1९887 तृत्ट लातपा15 17 1115 214 
८०/८४ ४०. = -दठापलद्ात्‌ात (सा८2 1400) 70} 1/3 तप 
(८1८70111 11467 \. +. 185 वात्‌ 186 लप्छ ० रका भवप्ला 116 
10087९8 171 8 (लाना) प0ष्युः (ग्रन्यानतर). प्रः १4300 1 द]४ 
711 116 ५5८40 €: ]0181115* {1116€ करटलिः€ा९6 एर = कापा 16 एतः 
28 इन्दुमती वृत्तिः. 1116 $ वान्य आ वृप्लडनिका किला 29 100) पपत 
771 काक 9 606 0द्रालाः रना ्वमक) (15, 18 ३६ 0 16 =प)]16- 
लाक एका86४ 11 [पदु (०ाावा6धप* का लह "त्प कला, 
01611 ए 61368, ४8 6 18४6 1101604 161016६, &16 1६५८.)(07ऽत्व्‌ 19 6 
0 [पा 80 कपा स्+6 8 पला ए उवपद्0वाावर 70 16 


. _ ` एण्वन 71.8.58 ; कथं क्रियते सारसंग्रहं इति ? ` * * "क्नत्युट्‌तुमनूखल्थेषु वाऽस- 
रूपविधि्नास्तीत्यत्र भावल्युटो (णपा एपप७त ४ नास्तीति । तत्र भाव" ˆ ` ` ) प्रहण- 
भिति, प्रत्ययसूत्रे (३।१।१) “एर व्‌" ( ३।३।५६) इत्यच्‌ प्रवत्तंते इति इन्दुनोक्तम्‌। रक्षितेन 
त्‌. सामान्येन ल्युट्‌ गृहीता (? । तन्मने बाहुलकादच्‌ (1 ९0 6्९ज) भध [.1.1). (वड 
686 णा [प = वतक्रछप्लः १०७७ आत ८8] एकप {0८ कप्त कधा पम 
कमि एण€त्‌ 10 क आ 11६ लप्र 7 ध 24 0ढज्वए, 07 (पातत {. ४. 4. 2. 14}. 

* (7) एतज हाक्‌ ‰. 199 जुहोत्यादि--'अपादाने चाहौयद्हौ (५।४।४५) रित्यत्र 
न्थाते ` ˆ ` "कर्मणि ककार'दय इति प्रपंचेन समथितम्‌ । संप्रदानसूत्रे कंयटेऽप्येवमुक्तम्‌ । 
इन्दुरपि स्वयमेव हीयत इति प्रतोतैः कमं कत्तं रि लका रोऽस्त्वित्याशंक्य जहातेः करतृस्थक्रियत्वात्‌ 
कर्मण्येव ककार इति । हुरदत्तस्तु ` ` ` कर्मकर्तय्येव ककार इत्ति {†) अत्रावध्वंसनमेव करण- 
मितीन्दु -श्रीभद्रौ (नामधातुवृत्ति 9. 81) (ॐ) कंयटे तु" " ` "ह॒रदत्तोऽपि ` ` ` " इन्दुरपि गुप्ति 
जावन्‌दात्तेत्तौ न कितिः, - ` ` `इति ˆ ˆ ˆ ‡ एवं बहुमिमेहाम्रन्थे विरोधात्‌ ` ˆ * ` आभरगादृयुक्तं 
यत्किंचित्‌ । प्त कितू-भ्वादि),- एनपलप्थ] धणाड अ्ृ्स्ड8 [प्र (0 ४6 नभर 
पध 105 00999 [78 (1.6, 80018), | ॥ 

* (४तलः 8.4.185 21५6९०4८ 16803 & भद्ा9 : आगन्तुकस्यकवेचनात्तस्य 
वा" परमः ०0 ड : इत्वं वा इत्यथः । तथोक्तमिन्दुमत्याम्‌--“मागिन्तोरेकवचनाद्वा 
एप्वलः प्.4.186 8195018 11४5 : वेति ग्रन्थान्तरे । ४10४9 ०2 प५5 : प्रन्यान्तरे इति-- 
तत्रन्दुमन्यां विकल्प उदाहतः । सूपोऽल्पो यस्मिन्‌ सुपगन्वि मोजनं सूपगन्षं वेति ए 
५0४0118] ए हताणद एपरलैः ४ (जपत्‌ ॐ 6 @रमव्‌ 33. ७ 1116 2/5 23 इन्दुमित्ेण 
विकल्प. . . 1 0४ णणप्डङक ४ एलः ४७७वागदु. 

* एप्पल षेन्वनडुहादयर्च ६ पश्वता& :  अत्पार्थाकगमेऽपीह विभाषा दृद्यते 
बुधैः 1 ` ` ˆ "तथा स्वादिभ्य (1. 6. सु, सुरभि, उत्‌, पूति) मायन्तौ सुगन्धं च सुगन्धि च 1 ` ` 

° 0७ भप्रत0ः3 ०६८6 7 + वष्र पनात +, 21800, 2913 
(पा), एकदा, मथव, ६८0४808 0006 0 पराता क© 18६6 इमा, 
{610 2180 १९908 ४16 ४स० 93 (वर्णत्व (अवया, (बनव, 2. 81. ४ 
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¶110510८450८4. 88811868, 10 8त्लवा8 {0 100 9 11, 1188 
101 {116 0026 {0 क्वापर 11, 0611808 0 116 988 प्रा प्रेठ) {18 
1 ४8 अपाणिनीय, 2 01187646 16४6160 26811081 [पाद 16 कप्रपा0 
0 ५6 5140४11 8०4 0168 ए 18.167 8011018.8 1116 23118110} 
01४. € 28006 इन्दुमती वृत्तिं † {087 10660 6 {18 {जता1 
01 {16 01१, प्फ 1876 1116 16 कंशवी* वृत्ति, 18461 18 0118770 
10171 116 11876 त {€ 81102 इन्दु ( इन्दुमित्र) 106 10111811 €[06८{60 
{णप 06०६ दिन्दुमित्री वृत्ति, 814 ९11 06 6181166 0 106 81810 
ग 0पपप। {00 116 जैनेन्द्र 8114 केयटकार., 1011 10 ४०६प6 8101886 
86110128 811 १1168 01 &7811111181. 97९१९१४ 11 2 [08.888.8 11 
116 70117176कध॥/ 9706 ५४६68 ^ पकृ 881 818 10 106 8110 
15911108 11 [2तपा२४८९४, 82 018 ऋठप्रात 2० 28108 शप्टा & 
16110876 1व61100811010. उप 16 ए्ा86 10 क{ध्ठा (पाल) 
1111811 118९6 {0८ 18 68.116 847 इह पाणिनिसूव्राणि छन्दोभाषाप्रमेदतः। 
11611108 {0 01811167 6 1680 पा68, "्16ा/ 2८6 11810] 910101168016 
10 {06 47412/654, जल 2180 18 {87 {071 0 14688 &00प्ा, 8 1, 
88९11060 {0 {0 प्र 07 &88068{6व {7 11111, 06118 11016 0 1688 9 
0158611811071 © 106 2450, 11100 118 18 & [0४441000क म्द 0 | 
106 (22४1111. ध९0ा60णल' ४16 06688101121 1611162066 0 {16 41101114/850 
810 168 1611118 {08108 {16 १919 281188' 916 118५6 80 
१८९46 0९6४ 2016व 11187 16 06601168 1182870 प्र०प्§ {0 18्9त 11102 
४६ 8१ 211-100त इप्र}0 00746 0 ध प1(18क7 ४." 9718068, 1006१९1, 18 
1101 12016 107 016 80 णा 8110 &८९पाहदङ ०४ = 0008781600° 0 
1118 16६ ; 21 1116 1 28886 111 4681101 11116101 2180 118४6 06) 
1001 1187186 060, (6४ 0ण। {0 ०८१६) एए 1116 86111068. 
{0 80 6886 {06 {01120 तथा च 0" तथा हि, 98 6 £ 6 11060 1 116 

+ . 9 2. 7. सुगन्धिरिति प्रमादपाठ एव । लक्ष्यपरत्वात्प्रायिकं वात्तिकमित्यन्यः। 
(11018 शप्ता 18 (नक्त 196 0090 1170 10 8609006 116 शधदादठ ००६० 
70 इन्दुमती वृत्तिः 88 1४ 16 पप 5881878 ‰) 

< (4 1996{ (4. ५. १०. 1, (पवा, 64). 


° 6.2. 2. ‰. पवनः 7.2.6 अतएव भागवृत्तिक्त्‌ (10161 10110६60 88 करता ) 
अनेकेषामिति जेनेन्द्रेनोक्तम्‌ | (& 166०0८6 {0 व्60त)&पत ता) पाणिन्यमरजं नेरा 
जयन्त्यष्टादिशान्दिकाः । जंनेनद्र 18 ०8०१ {0 जिनेन्द्र (बृद्धि). भ (28016 0{ 16 
8001) 18 8170087 8 रश्ृइ ९8116 9.९.181 819 10 06 ॥ 1. 1/1. 40. ८ 1 1.12 

“ ए. १9-80 एतस्मिन्‌ वाक्ये इन्द्रेमेत्रेययोः शादवतिको विरोधः । तथाहि प्रत्ययमू- 
्ेऽनुन्यासकार उक्तनान्‌--प्रतियन्न्यनेनार्थानिति प्रत्ययः । (णऽ 18 419 2980708 
115 + %052 8180) एरच्‌ इति । अत्र पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण (३।३।११८) इति वा घ इति। 
मेत्रयः पुनराहृ--पुंसि संज्ञायामिति घग्रू्यय एव ।'-8णणत्‌ ऽ 2०४ सूत्रे इ न्दुंमनुसृत्य 
अनून्याज्ञकार उक्तवान्‌ । 7. 0. -8109.1180091प ए 8 ४6110 00 1178 10611068 ^4०प- 
पदड्दा2 फा [0तप्पापा78 (कान्या वच्छ ४ 2नम्‌-5 4. (णान 
सिरधः ृप्रफ्रा66 प्र गप्68, 08; २०]. 1), । 

* 8.९. ००. 1.2.41 (४8 20 5 2. ¢.) [7.2.188 ; (४७ 6160 7 7. 7.) 7.2.19 
(४6 71 1). ¢.). | 
० वद्द्रयणएव्कदण्‌ये प्णवन पिह्यणन्ता1 दप, 7. 46 एवं च एतदर्थं "परिभाषेयं 
नित्या अन्यत्र क्वचित्‌ प्रवत्तते इति व्यवस्थादन्यं सी रदेवबचनं नाश्रयणीयं भवति । 


॥ ॥ 


पा] वपष एत 64 एष 4 प्र? 178 4८180 261 


०288 20811181 १६. 2182871 188 761 ला 10089 
४६९. 7" 116 1686{ 886 ग प्त 10516006 8104 17 {116 20801प्र(€ 
2086166 भ अप 1काप्ऽ(ा])1-018प्681 10 हपा१६ ए8 (06 €41॥00 
0 6 {141074007ववा 04" 07 काला शिर इपर्पिलथा( फ्ाप्९त)1 
11861719] 18 &8118016 108 00९८१ ]70९6 †0 06 [रार] 1) 11; 
1128760} 6 808] 8६४6 0 1680 पध = ती {ला8प्र९6 1460६168. 
01, क]11९]) 1§ ]18पड16 क्षति [0088016 100. 


‡ (1 {06 82 8660008 9 ६18 46121008 ४०० 16 216 89१९ 1 +88. 

` 8 एभुञभिां 10 ९नान्प008 9 6 ए ०12 पिण्टभातौ) लाह 80 0१ ॥6 (िथञक्प 

(10९6 (ह प्णप्तापव्य> ©णार्मी०). 6 088 986 ०४७ पकापरहदा 10 ४ 
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(2) अथंमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेडः सत्यम्‌ । 
पुत्रादपि घनभाजां भीतिः सवेत्र॑षा विहिता रीतिः ॥ 
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न्ते 1 न हि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो न अधिश्रीयन्ते । न हि अजीणंतया आहारपरित्यागः। 
कितु दोषमात्रं परित्यज्य गुणग्रहणं संभवति । यथा पलां परित्यज्य धान्यादिग्रहृणं, यथा 
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त्यज्य विषया एव गृह्यन्तां इति चेत्‌ न । उक्तदष्टान्तबलेन ग्रहीतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ । न हि 
विषसंपृक्तमधृक्षो रादीनि शित्पिवरेणापि विभज्य ग्रहीतुं शक्यन्ते ॥ 
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(6) नारीस्तनमरनाभीदेशं दुष्ट्वा मायामोहावेशम्‌ । 
एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्‌ ॥ 
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(8) कामं क्रोधं छोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं प्रयत सोहम्‌ । 
आत्मज्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिरूढाः ॥ 
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1 इयमान्वीकषिकी विद्या दक्षिणामत्तः प्रसादान्महामहोपाच्याय गोढि शम्मेणा बकम्भि- 
त्रातुं सुलमनुभवन्ती सा तच्छ्ष्यम्महामहोपध्यायमाधवकहाम्माणमाध्ितवती 

बहुकालमव्यग- 
8 व व्यतिष्ठत माधवज्ञम्मेणाच नामतद्चाथं तरच स्वसदुशेषु रिष्येषु महामहोपाध्याड़आमा- 
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0 2321118 282. 
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{116 91 -6प् ए€ा88 : 
“कृतः श्रीमम्मटाचायंपर्यः परिकरावधिः । प्रबन्धः पूरितः रोषो विधायाल्ल्टसूरिणा ॥" 


16048 प्रग 10 16 राक्र 0 {16 जुष लजना 0 6 
0017100 {01 0811878 ^ 19578 गो पए8ः08 ए28 (0116164 फ 
91011167 81001: 11086 08116 18 शष 98 -4 1219 07 + 12{४. {11184 
106 96{ 9 {76 10170} क्।1081}) 18 601९6816त, 1४ 8प्र}}) ५३8९0 10 
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71111 /1 (11/11/1111. 1// 1171 (4711 
प्रकाशनस्थेयाख्ययोरच गोपी ष्णाय तिष्ठते तिष्ठते कन्या छात्रेभ्यः । 


(1. 8, %8) तिष्ठते वृषी म्रामपूत्रेम्यः। 
क (1.8.84) [ स्वरा विदत प्र । 
पञ्चम्यपाडपरिभिः ` अपृ हरेः संसारः। अप त्रिगतेभ्यो वृष्टो देवः 1 

({1.8, 10) आ मुक्तेः संसारः । म पाटचिपूत्रादुवृष्टो देवः । 
हीने ( 1. 4, 86) अनु हरि सुराः । अन्‌ शाकटायनं वेयाकरणाः। 


अन्वर्जुनं योद्धारः 1 
यस्मादधिकं यस्य चेहव रवचनं उप्‌ पराधं हरेरगृणाः। उप खार्या द्रोणः! 
तत्र सप्तमी (1.8, 9} अधि मुवि रामः। उप निष्के काषपिणम्‌ । 
अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चवाराः । 
कृते अरन्ये (1\.8,116) वाररूचो न्थः वारर्चाः श्लोकाः । 
हंकूपादो मन्थः । 
भकुराटो ग्रन्थः। 
२.५ । त 
म्रोक्तम (५.8.101 पाणिनीयम्‌ युरी वत्तिः । 
तेन प्रोक्तम्‌ (1४ | ) मू ॥ 
गापिज्ञलम्‌। 
काञ्चकुतनय्‌ ३ 
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616 फा. उप 1 (0001 06 4616 {084 धक 196] 1094 
{18411018 08818 प, 8३ प6 808] 806 10 {116 {गात क्ाण&, 687 
06 9861066. {0 {116 ०4€ एवह 8098. 
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{01 8110112 116 60011888 06660 106 {2116 21 116 3447601८. 
८0101114 = 48.0218.088 11010 116 {लि 01 8180 216 81101 
11616. 


211८ 11016016640 {04116 814411111८.- 
{01411114 
यस्मादधिकं यस्य चेश्व-) भधि ब्रह्मदत्ते पञ्चा- अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चा- अधि भूवि रामः। 
रवचनं तत्र सप्तमी | खाः। अधि ब्रह्मदत्तः काः। अधि पदचा- अधि रमे भूः। 
(11. $, 9) पञ्चारेषु । केषु ब्रह्मदत्तः । 
अकथितं च (1.451) पौरवं गां याचते । पौरवं गां याचते । रबङ् याचते वसुधाम्‌ । 
| अविनीतं विनयं याचते 
अनूरक्षणे (1. 484) शाकल्यस्य संहितामनु शाकल्यस्य संहितामनु जपमनु प्रावषेत्‌ । 
| प्रावर्षत्‌ । ्रावषेत्‌ । 
आड मर्यादावचने । आकुमारं यशः आकुमारं यशः पाणिनैः। आ मुक्तेः संसारः । 
`. 489)  ॥ पाणिनेः। आं पाटचिपृत्रादवृष्टो देवः आ सकलाद्‌ ब्रह्म । 
| मा सांकाश्यात्‌ । 


आ मथुरायाः । 
अन्तो येनादशेनमि-] उपाध्यायादन्तर्षत्ते उपाध्यायादन्त्त्ते। मातुनिरीयते कृष्णः। 


च्छति (1.4.98) उपाध्यायाच्िरीयते । 
अकेनोमेविष्यदाघम- | ओदनं भोजकः। ओदनं भोजकः । सतः पालकः । 

प्यंयोः (11.8.70) ग्रामं गमी । ग्रां गमी । व्रजं गामी । 

राप्तं दायी । शतं दायी। . . दातुं दायी । 

तेन प्रोक्तम्‌ माधुरी वृत्तिः। माथुरी वृक्तिः। पाणिनीयम्‌ । 

(1४.85, 101) ॥ - पाणिनीयम्‌ । । 
। आपिशलम्‌ । 

| काराकृत्स्नम्‌ । 
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१७4 ॥रमला6त्‌ ४0, कुल्छङ्न गाः तफल्लनृर कणर प्र्गणष्ठ) प्लय 
वन्न, 70 6086 0 {116 ताऽटपडःाता)8 111 € द्णाताो€प1 कर 
00 006 जप्र(28. 8 {18 €उ 880) 188 & 11६८1 द्मा 
01 {116 1170. ]) 017 87 138 प्€, फछ€ 818] 1676 कर्थालिः {0 7 वलाः ४ ] श्ल 
प्राता 061 ° {06 10878668. 


97८ (001 1160606भाष = (वता व145 ८ 1८ = (वृता 1) 171८ 


1661764 {0 11 {16 
11812088 2) 


इलो कि (*-11. 2, 26) 


1141707 1/@ 11 &11:7 (९. 
(60. 1९ 61101010}) 21186४९ &{-]0 7५५5842.) 
अवात्ताम्‌ । जवात्तम्‌ 1 अवात्त । अवात्ताम्‌ । अवात्त) 
(21808. 0 अइउण्‌) 


सप्तम्यां जनेडः (111. 2, 97) उपसरजः । मन्दुरजः, 1 उपसरजः । मन्दुरजः । 


ऋदोरप्‌ (111. 8, 57) 


ओर्गुणः (ए. 4, 146) 


ञ्यो होऽन्यतरस्याम्‌ 
(४11. 4, 62) 
[त्रान्तेवासिमाणवब्राह्यणेषु 


(1812. {. 1, 8) 
यवः । स्तवः । कवेः । पवः । यवः 1 र्वः । पवः । 
(1128. ण 

ए मोड 1 ए मौच्‌) 

बाभ्रव्यः । माण्डव्यः । बाभ्रव्यः । साण्डव्यः । 
(21818. 1. 1, 8) 

वाग्घसति ! त्रिष्टुब्‌ भसति । बाग्धसति । त्रिष्टुन्मसति । 
(1808.. {. 3, 50) 

कम्बल्चारायणीयाः । कम्बलचारायणीयाः । 


क्षेपे (४1. ‰ 69) गोदनपाणिनीयाः घृतरौढीयाः । 
घृतरौढीयाः । सोदनपाणिनीयाः । 
(1915. 1. 1, 18) 
अकृत्सार्वधातुकयोर्दधिः । चीयते । स्तूयते 1 चीयते । स्तूयते । 
(४५11. 4, 25) (11208. 1. %, %) 
अन्यपदाथं च संज्ञायाम्‌ उन्मत्तगङ्गम्‌ 1 लोहितगङ्गम्‌ । उन्मत्तगङ्गम्‌ । 


(11. 1, 21) 


(7908. 1. 4, 1) लोहितमङ्कम्‌ । 


उदकेऽकेवरे (1. ‰, 96) गृडोदकम्‌ । तिलोदकम्‌ । गृडोदकम्‌ । 


वृन्दारकनागकुञ्जरेः 
पूज्यमानम्‌ (11. 1, 62) 
पोटायुवतिस्तोक० 
(11. 1, 65) 
दन्द धि (11. ‰, 829) 


(11४08. 1. 4 %) तिलोदकम्‌ । 
गोवृन्दारकः । अरववृन्दारकः । गोवृन्दारकः । 
(1208. [1. 1, 69} अङ्ववुन्दारकः । 
इभ्ययुवतिः 1 आढधयुवतिः। इभ (१) युवतिः । 
(11908. {1. 1, 69) 
पटुगुप्तौ (11818. 11. % 36) पदुगृप्तौ 


अजाचदन्तम्‌ (11. %, 88) उष्ट्खरो (112118.. 11.286) उष्टूखरम्‌ । 


स्वामीर्वराधिपति ० मौषु स्वामी । गवाँ स्वामी गवां स्वामी । 
(1. 8, 89) (1818. 11. 3, 22} गोषु स्वामी 
तुल्यार्थेरतुरोपमाभ्यां तृतीया- तुल्यो देवदत्तस्य 1 तुल्यो देवदत्तेन । 


न्यतरस्याम्‌ (11. 8, 1) 


तुल्यो देवदत्तेन तुल्यो देवदत्तस्य । 
(1088. 11. 3, 92) 


886 4 एए78 : 84इएक्यण 8 (तण 0प [२५ 


अत अदिः (४11. 4, 10) आटतुः । अदुः भटतुः । आदुः । 
(11208. [11. 1, 86) 
राजाहुःसखिभ्यष्टच्‌ (४. 4, 91) मद्रराजः} कर्मीरराजः। मद्रराजः । 
(11218. ४. 1, 1) 
अचित्तहस्तिषेनोष्ठक्‌ आपूपिकम्‌ । शाष्कु ल्किम्‌। आपूपिलम्‌ । 
(४. %, 4) (11९08. 1४. 1; 85) शाष्कुलिकम्‌ । 


718 60100801 2180 इपा)11511815 8008 91 981661610{ 061- 
प्र 600 1116 1148.18181098 0 {6 {{45444 8.06 ५016 44/1201450/0, 01611 
८81 6 88{8786011] ९0180166 00] ए 98801110 {6 1८6-6218- 
{6006 07 9 60711101 8६061 07 {116 {18411009 [08.18.191188, 1116] 
४8 9.918.016 {0 216 ४8 0111864 0 0010 1106 8006 पुर 11 
28इप्रा1]010. 8180 8प्])100164 07 106 81768व्‌ क्थला6व ६0 {60 थण 
0 वुप्रगषहु {6 18416 वद्मा एप्त ४1 906 दवत. 


^11 € 91011118.1100 0 {116 16016 ग {16 1141क16600 11670 
116 200४6 0070 ग एा6फर 1188 600९1660 प३ 9 ध6 {पा म 1६ 
81816016101 81, प्1688 {01660 0 116 अ८प08{80668 (0 1016) 
0 {116 भद्पा60{ &† 1586, {16 10060654/0 8130, 0 20 187 
28 1† ९8, 00168 01] {116 1{2841{10081 (08.1818088 {07 1116 
9८५३, 61106 द116611ए 62121064 0८ 001 10411606 उर्मल6व 10, 


708 {166 98 9 {१70 116 {06 24110081 (र्वद्921188, 
1101 010 110 116 6886 0 106 4510401//7-60#/48, एप 880 10 {116 
0006 81011668. 0 {6 8िकणडाप1॥ 1106 क्पा6) 6810 06 10४60 ए 116 
{010८ 91006008 :-- 
(1) ग1616 18 106 श्7च्ऽ0 मूर्घाभिषिक्तमृदाहरणम्‌, 0001108 
071 0068 120 1106 11000001650, {11611 60 क़ 111 (हक्क 1168708 
& {78411009 [01918108 01 80 ( 48181818 71611 11081 10080 
188 60116 60 {00 एक] [708नृ. 1 066प्ाह 170 106 1011011 
7888206 :-- 
अथ निमित्तेऽभिसंबध्यमाने यत्तदस्य योगस्य मूर्धाभिषिक्तमुदाहुरणं तदपि 
संगृहीतं भवति । कि पुनस्तत्‌ । पट्व्या मृद्रचेति । (1/202. 1. 1, 57}. 
06 6071616 ° 1481 2.{9 010 1116 010 18 88 {0110६ : 
“मूर्धाभिषिक्तमिति । सवंवृत्तिषुदाहुतत्वात्‌ 1" 


(2) 288६९९68 1116 +€ {01100 10 06 14410501659८ प 8 
"सध 1101686 116 67816166 0 9 {12011010 ४९दधताह, 1101 जपा 
{6 ए481919.088, 0 प्र 2180 {06 18 प०2.09128088 :-- 

(0) नहि सूत्रत एव शब्दान्‌ प्रतिपद्यन्ते । किन्तर्हि । व्यास्यानतश्च । ननु च तदेव सूत्र 
विगृहीतं व्याख्यानं भवति । न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानं वृद्धिः आत्‌ एजिति । 
किन्ति । उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत्समृदितं व्याख्यानं मवति। 
(298]) 22111118, 2. 11, €. 1610070}. 

(ए ) लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ । रक्ष्यं च लक्षणं च॑तत्समदितं व्याकरणं भवति । फि 
पूनलक्षणं लक्ष्यं च । शब्दो रक्ष्यः सूत्रं लक्षणम्‌ । (122810६0 8, 
406 19). । 


प्प] एण प५8 वष प्च एदद्वा ४९५३8 98 


, + (8) लाह 18 8 (भातलालु ‰ 16 110007051/0 8९601771 {0 
1610 6) 8 ए26न166 18 71806 {0 8 008, 115 एववा 92188 
2180 216 9061811 1€6ि16त्‌ {0 & प्6 8०९ {7116 ; €.0. | 


(५) हल्ग्रहणेषु च । किम्‌ । आङ्ृतिग्रहणात्सिद्धमित्येव । जलो शति ( ८२।२९ ) 
अवात्ताम्‌ । अवात्त । (88०8, }. 19). 

(8 ) तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषो वर्णाश्रयः प्र ययो वर्णविचारस्यानिमित्तं स्यात । क्व । 
अत इञ. ( ४।१।९५ ) । दाक्षिः प्छाक्षिः । ( 1. 1, 89. ` 

(८) तस्मिधिति निदिष्टे पूवस्य ( १।१।६६ ) 1 तस्मादित्य्॒तरस्य ( १।१।६७ ) 1 
किमुदाहरणम्‌ । इह तावत्तस्मिश्निति निष्ट पूरवंस्येत्ति । इको ६ ( १46 
दध्यत्र मध्वत्र । इहं तस्मादित्युत्तरस्येति । दरचन्तर्पसगेभ्योऽप ईत्‌ ( ६।२।९७ ) 
द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ समीपम्‌ । (1. 1, 66-67). ४ 


2017606, 16 कप्र्त 9 {78 11010016 €ण्छा भला 
1661111 {0 {76 (रव98088 0 8४१४8 1016 6181 01166 ५01). 
2198 1606418 {16 88106 (तदाशा 28, 88 7 पाल फशा6 10{9{108 
रिण इणरक्हा6, 0 फशा6 एशु०तपत6्त्‌ तठ छालयाज ; ९.8. 

(५ ) आद्गुणः ( ६।१।८७ )` * "वद्धिरेचि ( ६।१।८८ ) खट्वा इनदरः खटेवेन््रः। खटवा 
उदकं खट्वोदकम्‌ । खट्वा ईषा खट्वेषा । खट्वा ऊढा खट्वोढा । खटवा एलका 
खट्वैलका । खट्वा ओदनः खट्वौदनः । खटवा एेतिकायनः खट्वैतिकायनः । 
खट्वा ओौपगवः। खट्वौपगव । (988, 7. 98). = प€ 
8811016 [148108.12088, 62801 101 {116 8816 076, 816 80210 
1616860. 11 176 1441701651/0 ०४ . 1, 1 ; 1. 1, 50 > 
भ. 1, 87. 

(9 ) ऋदोरप्‌ (२३।३।५७) * * ˆ "यवः स्तवः । लवः पवः। (9) भई ]६8, 
7. 28). {16 श6 (पदा) 8, 71 {06 8806 0वलय, 
216 9.81 16]6860 10 {6 11208008. 00 7. 1, 1 .; 1. 1, 50 
810 #1. 1, 8१. 

(© ) आतीऽनुपसगं कः (३।२।३)* * गोदः कम्बलदः । (1>26]0 व], ]). 24}. 
(06 88116 [(त518121188, 10 16 8216 01062, 276 81 
1111181 16068666 10 {06 1122008. ०४ 1. 1,8 ; भा. 1, 12 
810 +. 4, 42. । 


१18 8४ 1688 8008 {118 1176 06 806 (तच्छा 88 10 
प 88 01 111112188,, 0676 एल6 8180 800 (0210218.188 ° {16 
9०8 ग एदा, 100 080 प्ल ॥08ता000 ॐ 16887 इण0& 080 
10 ए 11118681, 11 101 0 6क्षवाक€ दाका का908. 

(4) प ्ा1४9088 116 दध्यत्र (भठाध8.प४)४. 11. %, 88), गोहितम्‌, 
गोसुखम्‌ (४६8१8. 11. 2, 57) 10 06 कष पशव 00868 
2180 &0 {0 7058 116 8806 {9.6६ 116 ग0ष्पा्टु [0888288 0 06 
11100017500, 19 ए 70608008] {०९168 00 -एषप्राप्‌, 8180 870 
2 (णानि ण पकता 7 पाक 1680668 वतप, ठा हिदपाप 
[प08रशा :-- 

(4 ) प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता 
` , प्रयत्नेन सूत्र प्रणयति स्म" "(1 + 1} ; 


‰४ 


888 47६ ; 841प8 प्म 8600१ [२ 


(ए ) भाकुमारं यज्ञः पाणिनेः (1. 4, 89 ) ; 
(८) शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः ( [1. 8, 66 ). 


($) 1716 4517010/7-6 05 816 {166 7266 #0 71 06 
11010060 &8 \1{1-9प्88 804. 216 6010{८858160 88 इप्रञाा ए] 
{016 *21{1188 ; €. | 

वचनप्रापाण्यादित्येव । किं वचनप्रामाण्यम्‌ । कुगतिप्रादयः (२।२।१८) इतिं । अस्त्यन्य- 
देतस्य वचनस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । सुराजा अतिराजेति। न ब्रूमो वृ्तिसूत्प्रामाण्यादिति। 
किन्तहि । वात्तिकवचनप्रापाण्यादिति । सिद्धन्तु क्वाडस्वतिदुगं तिवचनात्रादयः क्ताथं इति” 
(1. 1, 1, 7268 871), 804. “केचित्तावदाहुयंदत्तिसूत्र इति। संस्ययाव्ययासन्ना- 
दूराधिकसंख्याः संख्येये (२।२।२५) इति । अपर आहं यद्वात्तिक इति ।'* (11. ¢, %4}. 
1१56989 60108 वृत्तिसूत्रम्‌ 9६ “वृत्तियुक्तं सूत्रं वृत्तिमूव्रमित्यथंः' (11. 1, 1). 

706 16616066 6980 06 ] {1066 0018 7 € 9881116 11184 {1616 
6९5{60 {070 06 श्शत 06्ा70116 & 80 ज 8 + (1.6. # ६ 
[वा 12 10 106 800%6-4016व 86186) ० 106 $पा४8. 21009 णक 
106 श ०त एहा{18 1189, 06१6 88 1 18 10) (+ वृत्तौ साधु 
वात्तिकम्‌), ]016-8प्र])]) 0868 {06 61876066 0 % ४{ ० 06 रिप ४६. 

(6) 1116 &00१6 {26 18 8180 6011000179{60 फ़ {06 {0110710 
18616066 †0 (पा8 भ 1४६ ० 06 रप्"88 07 81819 10 1118 ९0070. 
लक्षक 00 106 ६18 “एड प्राचां देले” (1. 1, 75) ; 0]. “कुणिना प्राग्‌- 
ग्रहणमाचायंनिरदेशार्थं व्यवस्थित विभाषात्वं चेति व्याख्यातम्‌ । * ` * "अन्येन तु प्रागग्रहणं 
देराविदोषणं व्याख्यातम्‌" ° ° * * ° ° * * ° * * * " । भाष्यकारस्तु कुणिदरंनमारिध्ियत्‌ 1. 
7008. { 16४8 1010१68 ` बच्छु प087 86तणाता1& 10 [रभ 9{9 प्प 8 
(11 106-68{6व ६06 1441001650८. 


प९]01011 क6 06 80006 67106066 1611 80108 1086 106 
88016 1171 फ 28118016 {0 {16 शप्रणीठा' (0 कपा00ः8) ग 116 
0406 -20त {081 106 [भशिः 98 08860 0 #18{ +. (16 
0106018 88.28 9 116 {6506 16848 & 10110 8 : 


वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायण।दिषु । 
ˆ विप्रकीणंस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः ॥ 


{16 (णाथ ग ६16 करपाल म 06 व्वुक्ष्कदक 69 {78 18 88 
10108 :-- तत्र सूत्रा्थप्रधानो ग्रन्थो वृत्तिः। सा चेह पाणिनिप्रणीतानां सूत्रणं 
कुणिप्रमुतिंभिराचार्येविरचितं विवरणम्‌ ।“ . 


(7) ^ ध्{ 701 006 ९8666 9४ (नप्प 9 {16 #18त- 
11008] (01 806) (त्का 088 11106 0त्राल' 01906168 त {06 8808 
106 प९, 6 0४96 ‰ ए6ाक 10067681 1666 9 6१146066 10 {06 
140110010590 108 00 पाऽ 00४. ` [0 116 1110 ्रलामष कलश्च]ए8 
ण 78 1107601654५ 6 -©006 2671088 {116 10 णतः गौः, अश्वः, 
पुरषः, हस्ती-1 {116 {8.88226 : “शब्दानुशासनं शास्वंमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । केषां 
शब्दानाम्‌ । रोकिकानां वंदिकानां च । तत्र लोकिकास्तावत्‌ । गौरदवः पुरुषो हस्ती " * इति ।“ 


णक #न९ प्रप 0108 066 10 1116 किप्रठ 10 116 {गाणा 
0888996 :--जद इति सत्वानामुपदेशः । गौररव; पुरुषी हस्तीति" (प घ]६४8 1, 1). 


7] एद ८.५ ५8 त क एद 4 कर्व ध^तदछ्§र4+ 389 


+ &8111 प6 ९016 8९८०६४8 {11686 शटा-फ़ 08 11 {116 4101८४५ 
751*010004400 10 ६6 7011010 0883886 --“तस्मात्‌ पद्चवो वच््ेणेव षोठदिना 
परिगतां मनुष्यानभ्यूपावतंन्ते । तस्माददवो वा पुरूषो वा गौर्वा दस्ती वा परिगत एव 
स्वयमात्मनेऽत एकव वाचाभिषिद्ध उपावतते 1“ (41. 5. 1४. {)}. 


[018 18 &@ 1060670 र&{71016 € ०106066 {0४८ 8110 छ ४४ € 
पशश 10 ९071110 पाष 0 {06 1080 {102.11818.008.8-2 ९01 पाष 
&०१1& 08९ 1106 001 01 016 2 एदलए8 ४0 8अ0लाः 2 62.58, प 
8180 {070 0116 08.161 0 14लाध्पा6 ४0 80016 छल 0 [7४ल- 
2८8. 


(107 07,0817078. 


१16 21606 18688107 1010९68, 106 0101 ६16 1120] 0681166 
2 ५06 1441571776590 80 ४6 (कईं 0) पह एना ग पालकं ण 
16 ८4510 ९०.09३ 0 ४116 8४128, ए 2180 †9€ पपात 6 [010 01६8166 
2 {116 12414, €र€ा 28 ९0067:8.806त 61 ५06 11481925 ; 06९8&ए86 
1116 608 1404070765102 0 108 "एल ०86 183 71066 (0ााप्ाल०६९€त्‌ 
प000 9] ६16 ₹प्ता28, 06 -वलई्दं 78 > उदुप ठ०पापलपश्नफ ० 
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तस्मादुतावेव गच्छेन्ान्यत्रेति परिसंख्येव युक्ता । तदिदं आरचिबिद्रवस्पप्रभृतयो 


नानमन्यन्ते, यतो नियम एव युक्तः । पक्षे स्वार्थं विधिसम्भवात्‌ अगमने दोष्रधवणाच्व । ],६1 
1 &10प्1€' 1186६ 


यदपि कैरिचदुच्यते अंशदानविवसायां वहु प्रातृकरायां बहुधनत्वं बरहुभगिनीकस्य च 
निेनता प्राप्नोतीति तदुक्तरीत्या परिहूतमेव । न ह्यत्रात्मीयभागादुदत्य चततुर्थाशस्य दान- 
मुच्यते येन तथा स्यात्‌ । अतोऽसहायमेषातिधिप्रमृत्तीनां व्याख्यानमेवचतुरश्रं न भाङ्चेः [1,12.4 
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भादचिस्तु चतुर्मागपदेन विवाहसंस्कारमात्रोपयोगिद्रत्यं विवक्षितम्‌ । 

अतो दायभागत्वं असंस्कृतकन्यानां नास्ति इति मन्यन्ते 1! }), 316 
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040 धट 0 एप सए 
01801611 
1. उदिते राज्ञः पटबन्धसमये उदितः संपाद्य: ॥ 8. ५. ‰. 260. 
2. कायेन्यासङ्खेऽपि शक्तौ स्त्यां न पुरोहितकृत्यं सन्घ्योपासनमिति ज्ञापनार्थम्‌ ॥ 
89. ४. ¶. $ 
8. यत्त॒ “जाघिः प्रणदयेदद्विगुणः'” इत्यादौ तिरुविनिमवत्‌ घनद्ेमुष्यं स्वत्वापादकं 


न भवति, अपि तु क्रयान्तपयंक्सानात्‌ स्वत्वाफदकमित्युक्तम्‌ ; तत्तु विनिमयस्य 
स्वत्वापादकत्वं नास्तीत्येवंपरं न अवति, विन्दु तस्मिन्‌ स्थले ्रयान्वषयक्ानादेव 


ने 


स्वत्वापादकत्वम्‌ । अन्यत्र तु तिलविनिवयादो विनिमयपरिवत््योरपि कवादीना- 
भिव स्वस्वापादकत्वं लोकसिद्धं नापह्कोतं छक्यम्‌ ॥ >. ४. ए- 59. 


4. समास्या तु विनिमथपरिवृत््यनश्चययोरपि लक्ष्या ॥ 9. ४. }. 51. 
5. सहसखरसंस्यासंख्येयत्वं सुवणेमाषार्णाम्‌ ॥ 8. भ. ४. 150. 
6. सिद्धं सर्वैलिखितं भूक्तिप्रभृत्यवर्दं या सभन्तात्िद्धं न भवति कदापि सिद 
त्‌ भृवतीत्यषः ॥ ९. ¶, ‰, {60 
6 


354 
1. 


8. 
9५. 


^ एड २ 84 पातत 8ए0प तप [२/१ 


सिषाधयिषित्ताथं विषये * असेधयेत्‌-तद्गहीतं स्वं सिषाधयिषितार्थं राजाज्ञयावरो- 
धयेत्‌ 1 तदभावे तदृगहीतारं तन्नाशकं वावरोधयेत्‌ इति मृस्यवृत्त्य, द्रव्यासेधपर- 
भिदं वचनम्‌ ।। 9. ४. 0. 161. 

बरुवता> आसेध एव कतंव्यो नाक्रः ॥ 8. ४. 1. 168. 

्त्तोपजीवीः कौत्तिकः। कृत्ता प्रदातोत्तमः। कुत्ता नाम गृहक्षेत्रारामग्रामदेशादि- 


पदार्थ॑सम्‌द्फलप्राप्त्यर्थं यस्मै कस्मैचिद्रचवहारिणे तद्गृहा दिपदाथंजातसन्दानम्‌ ॥! 
9. ४, 0. 165 


10. सोऽयमुपचयः* कुत्तातः पादमात्रं चेत्तस्प्रन्ेवोपचये उत्तमी मनसा इममुपचयं 


11. 


19. 


18. 
14. 
15. 


16. 


14. 
18. 


कौत्तिकौ गृह्णीत । अन्यदायनारयोः स्वाम्यधीनत्वं न तु कौत्तिकस्य, पादा- 
धिक्य एव स्वाम्यात्तस्थेति स्मरति । तदा तस्मिन्‌ पादमात्रोपचितद्रव्ये उत्तमस्य 
स्वत्वनिवृत्तिः परस्वत्वापत्तिपययंन्ता भवतीति तत्पयंम्‌ 11 9. ४. 0. 166. 
नीचविषयेऽप्युपनिधिव्यतिरिक्ता ।। 9. ४. 0. %69. 

यस्तु" शुल्कं दत्वा दास्या मपत्यमुत्पादितवान्‌ तदपत्यं तस्यव बीजप्राधान्यात्‌ । 
शुल्कमदत्वैव गच्छति बीजं चोत्पन्नं तदपत्यं दासीस्वामिन एव 11 9.४..295. 
भूमिविषथत्वात्प्रतिबन्धकक्रयविषयोः न भवृति ॥ 9. ४. {. 8%1. 

तत्कमे" ज्ञातीनेवानृसरतीत्यथंः ।। 9. ४. . 829. 

असम्भवे तु भूक्रये ज्ञातिसामन्तसन्निधानात्मकधर्मत्रयमवश्यमङ्गीकतेन्यम्‌ । 
^ स्वत्वस्य लौकिकत्वेऽपि भूक्रयस्य निषिद्धत्वात्‌ तदहानाङ्खतया धमे- 
पञ्चकस्य नियतत्वम्‌ 1 9. ४. ]. 8%5. 

तरिपक्षप्रतीक्षणं* एतावत्पर्यन्तं प्रतिघाते च माभूदिति दृष्टप्रमाणेभ्यः तुकादिभ्यः 
कूकंरघारणं भिन्नत्वेन स्मृतमिति ध्येयम्‌ । 9. ४. {. 886. 

विभागार्ह पितृद्रव्यं दायम्‌ । 9. ४. 0. 844. 

अजीवद्धिमागे श्रोतियागारात्‌ ज्येष्ठेनानीतमन्निं ्रातरो विभजेयुः । अत्र पैतुक- 
त्वमग्नेरुपचरितम्‌ । जीवद्धिमागे पित्रानीतमग्निं विभजेयुः। पित्नानीतं पैतृकं 
इति मुख्यं पैतूकत्वमग्नेः । अस्मिन्पक्षे तथाविधस्य बारनेः पित्रा स्वभ्रातुभ्यः 
आनीतत्वात्‌ । 9. ४५. 0. 845. 


५. गृह 5 {प्र०त्‌ पोपा6 6ण60्ण 00 106 रभा86 ग प ३१९१९ 


चक्तव्येऽर्थं न तिष्ठन्तमृत्कामन्तं च तद्वचः । 
आसेदयेद्धिवादार्थी वादी तत्प्रतिवादिनाम्‌ ॥ 


9 गुंड 18 एण्‌ ए1.8 ९००४8 ०0 पए दुबंलप्रबल्कृतावाक्रोशासेधौ, 


1. 169. 


° पृप06 8 ०० एए कोत्तिकोऽपचयमारसर्हिष्णुर्तमस्तुपचयापचयासहिष्णुः 0. 168. 
« गृह 18 00 (एप पाद मात्रोपचये कोत्तिकस्य स्वास्यम्‌ , 0. 166. 
५ गऽ 23 ए४३०त्‌ 0 एए888 अन्यदीया तु या दासी दास्यन्यस्य तु सा भवेत्‌ । 


हाल्कं दत्त्वा 


भ 


तु तां गच्छेत्‌ अगन्ता दास्यमहंति । .५95. 


¢ गृण8 8 0 908 38 0 प्पएप--स्थावरज ङ्गमात्मकद्रव्यं करेयमुच्यते । 
7 गु 18 08864 0 6 0886 9 एपूष्ड8॥ भप 16808-- 


ष्टव्यः सन्निधिस्थास्चेत्‌ करत्रा-जञात्यादयः स्मृताः । 
अन्यथा चेत्कृतं कमं ज्ञातीच्छां ददोयेत्ततः !॥ 7. 622. 


° पप फ्रणृष्ण म्गुण्छश्पाह 0 एषपपलु8 राजाह यत्‌ ०७६8 व99ं क्ण, 


प्र] 


19. 
20. 
21. 


24. 


25. 


26. 
24. 
28. 
29. 


80. 
81. 


एघ.^+ ६160 2357 


विभागो नाम दन्यधमेयोरन्यनरस्य पृथक्करणम्‌ । ३. ४, }). 347. 
दायघरममेशब्देनः दायविभागो घर्मविमागो लक्षयने । 9, ^. }), 3४. 


“जायापत्योनं विभागो विदिते इत्यापस्तम्बवचरनरयत्र॒सह-वचोदना नेत्रैवेनि 
मन्तव्यम्‌ । 9. +. }). 852 


. भारुचिमतेः पत्नीनां वहूः्वसद्धावे तासामेव विभागः । }. \. ]. 251 
. पत्रामाते मातृधनं दुहितसो विभजरन्‌; तेदेनवे स्रान्वयः परितृव्याद्विः गृह्णीयात्‌ 


“दायादा ऊध्व माप्नुयूः"' इनि म्मूनेः । ऊध्वं धनम्वामिनः पृत्रिकरदेरमाष 
इत्यथं : । दायादाः धनस्वामिपुतरिकापितुव्यादयः । अनं एवोकनं संग्रहुकारेण 
“"पितृद्रारागतं द्रव्यं मतुद्रारागतं च यत्‌ 1 । 
कथितं दायगव्देन तद्विभागोऽषुनोच्यते ।1* इनि । 
मातृद्रारामतद्रव्यस्य दायगब्दवाच्यत्वात्‌ द्रायोहृत्वं पृत्राणामेव न तु स्त्रीणाम्‌ । 
“'तस्माल्स्त्रियो निरिल्द्रिया अदायादाः' इति श्रुतेः, “स्त्रीणां दायविभागो नास्ति 
निरिन्दियत्वात्‌'" इति गौनमस्मृनेद्च भानुसन्धवि दुहितृणां मानुरल्कारादिकं 
भ्रातुणामिच्छया यत्किञ्चिहृयम्‌ , तदेव प्रहीतव्यं नान्यन्‌ । 8. ४. 1. 369 


याजनसकारादुत्पन्नो रामो दविमजनीयः; कषेत्रं चादिलदायादानुमत्या विभ- 
जनीयम्‌ । 9. ५. }. 871. 
दुल्कदाब्देत केन्यामूत्यमुच्यते ! तत्तु गामुरादि विवाह एव । 9. ४. {. 8850 


षोडदाश्नाद्धेष्वेव पूुत्रपौत्रधनसंसगेः, तत्प्रतत्वनिवृततेः उभयाकरादक्षितत्वात्‌ । 
3. ४. . 349 


स्वमातृद्रारागतं द्रव्यं दीयते ददातीति वा व्युत्पत्या गौणवृत््या दायन्ब्दार्थेः। 
3. ४. }.- 581. 


गय्यापरिपालनात्‌ सन्ताननिर्वाह एव श्रेयान्‌ । 8. ४. }. 5900 


एक" एवौरसः पुत्रः"इत्यादिवचनात्‌ एकपुत्रविषये दत्तादिस्वीकारोऽस्ति; तवा 
च दत्तपूत्रादिस्वीकारात्‌ पूवं स्थितस्य पूव्रस्यदत्तादीनां प्रजीवनप्रदानं नान्येषाम्‌ । 
७. ४. 0. 898-4 

पुत्रस्येव°न तु पु्निकायाः) 9. ४. 2. 402. 

अप्रतिबन्ध दायादे संबन्धातिरिक्तं जन्मापेक्ष्यते । सप्रतिवन्धे दायादे तु प्रतिबन्धा- 
भावो त कारणं तुच्छत्वात्‌ । 9. ४. ]. 408. 


५ प्रः 009 0पणत्‌ 9 71966 70 ४16 (०प्णला{श ङ्‌ पणा) कणि 


एष स्वीप॑सयोसरक्तो धर्मो यो रतिसंचितः 
आपद्यपत्यपराप्तिदिच दायं निबोधत ।। 


2 (078 28 छप] 8 819{©060४ ० 1018 एत्र 220 ०५४ कया 8तएश] ल्भठ-- 


5 (एष्या पापाहे उरणलिण ८ 06 एल ण अद ४रभहिक४, [00४४ 
7भीभ७त ४० (४७ रऽ मातुर्दुहितरः शेषमृणात्ताभ्य ऋतेऽन्वय; । ४० गलणकादतवं १६ {णप 
0भ0क् 10 ५0४४ ९५०16601 


18 18 एभ09]08 00 6 जिद्च ण ऋ्प-- 


पूत्रपौत्रद्रन्यसमूदायेनंव गौष्वेदेहक्तियां कुर्युः । 


5 {8 18 एश09 8 १886 00 {6 पछाः6 णा क्ण 


एक एवौरसः पुत्रः पित्यस्य वसुनः प्रभूः । 
दोषाणामानृदांस्यात्तु प्रदचात्तु प्रजीववम्‌ 11 


¢ गु]08 38 [90808 00 6 #ि्ड 9 प्पप जन्मनास्वत्वमापद्चवे । 


3.;6 


२4८88 : 84248 एए? #26710त 39: 


72. महपिन करादौ भार्यात्वस्यापि वियोग इति गुहग्रन्थस्य अयमर्थः-- भायत्विं नाम 
स्वनं न तु पत्नीत्वम्‌; अन्यथा प्रायष्िचत्ते कृते परुनः पत्नीत्वं न स्यात्‌ ) 
=. ५. }. 457. । 

2. सत्रह्मचारिणां* च्रानुतुन्यतया नत्पुत्राणां तत्पत््यादीनामभवे श्रोत्नियव्राह्मण- 
गामित्वम्‌ । :>. ४. 7. 419. 

$. दीजगन्दः* पिष्डवाची । £. \. }). 425 

35. निप्कारणमित्ति* वदता विष्णुना सङ्ग्यन्तरेण समानकततंणां पुत्रादीनां विद्यमानत्वे 
दौदिवरस्य कतृत्वमरषक्रन्तिः । 9. ४. }. 4९१. 

86. यः श्राद्धाषिकारी* यतो यस्मात्सकाशान्‌ धनमाददयात्तन गिलितेन द्रव्येण तस्मै 
तदथं नत्प्रतिनिधिर्मूत्वा कुर्यात्‌ । 3. ४. 2. 4६. 

८1. अविभिागदमायामिव" संसुष्टिदशायामपि धनमनेकयुरुषस्वत्वसमवेशदेकपुरुषा- 
पायेन तस्वत्वनिवृत्तावपि पृरषान्नरस्वत्वानां तथैवावस्थानात्‌ को गृह्णीयादि- 
त्यपेक्नाया अनुत्थानात्‌ तादुगपेक्षोपनिपातिनः पत्नीदुहितरन्यायस्य बाधकत्वेना- 
न्यसंसृष्टिव्यायस्यावतारः । 9. ४. }. 480. 

88. वैकल्िकोऽयं* संसमेविधिः । 8. ४. 7. 481. 

89. ““पिण्डदोऽशहुरद्चंषाम्‌" " इत्यत्र पिण्डदत्वमेवांदाग्रहुणे प्रयोजकम्‌। 8.५.१.५8९. 


40. सिन्नोदराणामिति* निर्धारणे षष्ठी । भिन्नोदराणां मध्ये संसुष्टिनि एव घनं 
गृह्णीयुः । 8. $. 2. 458. 

41. बपिदान्देन' “सोदरस्य तु सोदरः” इत्यत्र सोदरोऽनुङृष्यते । ९8. ४. 0. 485. 

42. संसृष्टनामसंसृष्टानां पुत्राणां पितुकृतर्णापाकरणं तुल्यतयान्याय्यम्‌ ।8.४.1.486 

4४. सर्वामवि*° दिग्यानवतारात्‌ स्वरुचिपक्षस्यानवतारात्‌ शुद्ध एव विभागः कतंव्यः॥। 

9. ४. 0. 446 

44. अपित्रयं अविद्यमानपितृद्रन्यम्‌**। एतस्त्ितयविकेषणम्‌! गारभं स्वीघनम्‌ । धार्मा- 
मिष्टापूर्तादिकम्‌ । मेवं मित्रसकाशाल्छन्धम्‌ । वचं विद्यात रुग्घम्‌ । आकस्मि- 
कमकस्मात्लन्धम्‌ निष्यादिकम्‌ ! प्रतिग्रहादिनालन्धम्‌ । एतत्पञ्चविषद्रव्यमध्ये 
उत्तरत्रयं ध्मविभायाभाव अविभक्तत्वाद्विमाज्यम्‌ } दरावषंपव॑न्तावस्थितिरूप- 
धर्मविभागसद्धावेऽपि अविभाज्यमेव । 8. ४. }. 444. 


> 05 15 एप्णण्डणकग गण & 8४४{6न४ 9 गरक #त ०6१ 8 तरद० ल1217008. 
* ($ ॐ 00 ५6 86४७ ण एण बीजग्रहणानुविघायमद गृह्णीयात्‌ ! 

° शराः 28 ०0 6 8 ण पणत दोदहित्रस्य मातामहश्राद्धं निष्कारणम्‌ । 

“ गि 2 एनफभू8 ० एप यो यतत आदधीत स तस्मै श्राद्धं कुर्यात्‌ । 

५ ग03 28 ०0 पणय संसृष्टषनं न पत्न्यभिगामि । 

° 03 8 ०८. एण्य पितृव्यपितुञ्रातृभिरेव संसर्गो नान्यः । 

7 एप 8 0 एषठ संसुष्टीनां पिष्डङृदंदहारी । 

° (98 28 00 प्प भिन्नोवराणां संसुष्टिनो मृह्ीवुः एण सष, 11. 

" ऋ 2 55 ० ध6 णो 0 एदुतकन्थापत अरसृष्टपि चाद्यात्‌ । 


*= ग्ग ॐ ०० एण सवमिविऽपि पुनविमागः कठंग्यः ॥ 


|: 


५ गुप 8 ० पणय अपिन्यं यामः ममं नेत्रं चेत्रमाकस्मिकमादद्ञाब्दं परविभ्नाज्यं । 


कत ऊर्ध्वं सर्व मबिभाज्यम्‌ ॥ 


प्रा] छ६^ए८५ 957 


45. नाणकादिसन्द्नाथं दत्तं तत्क्षणादेव हस्तकाघवेनान्यथयति स! [ उत्धेपक ] ॥ 
9. ४. 1}. 461. 
46. एतच्चावरोघस्वरीविपयम्‌ः । 9. \. }. 469. 
47. आनुलोम्येन” स्त्रिया नासादिकतनम्‌ । असवर्णानुगमने वधदण्डः प्रकीनितः ॥ 
5. \. }. 170. 
48. वङ्यस्य भार्यायां यः क्षत्रियो व्रजति तस्यैव मार्थायां वैष्यो व्रजनि चेत्‌ श्नपणा- 
त्मको दण्डो बैदितव्यः । तथा अन्यस्य यस्य कस्यचिद्रैस्यस्य सार्यायां त्रियो 
गच्छति सहस्रपणान्‌ दण्डः । क्षत्रियायां वेभ्यो गच्छन्‌ महसरपणान्‌ दण्डयः ॥ 
> ५, 1). 111. 
49. एतच्च दण्डव्रिधानं सवेर्णासवणमध्यम हीनोत्तमादिकस्यासाधारणम्‌ ।। ६.\ .}).4५9 
50. दण्डप्रणयनं दण्डविधानम्‌ ॥ #. ४. ]. 47१. 


(01 1. 


16 01088 ग ध6€ (नाप्पालाप्धप€ड ता 16 वकालाः [0 
४811९01€ 7 ६४ ग ल्वा, पला 7 [क्री पलपन कलल ५९ 
४० €ाप्ता६€. वा८पद्ाा पिप्ठऽ 1 ५16 (व्ह म (1६ हद ध्णा दाप्ाला- 
(07168, 1६ 13 204 एषु पु द्वाः धह जवा ल्लः प्ल). 
भरद्वा [ारर्ला कर्लल 1५ 11€ पाल ७ (तपता रणात 
71 &€प्लाचरा ])196€६ :-- 

17, 109. उपाष्यायस्त्वाह्‌-- घमं शास्तरव्यवस्थोच्यते--एतैरध्यापितैधर्मातिक्रमो न 

भवति; न पुनरथंदे अध्यापिते विद्यादानलक्षणो घर्मो भवति । 
न हि स्यादुत्राह्मभान्‌ &1९. 
1५.162. उषाष्यायस्त्वाह-- नायं प्रतिपेषः पर्युदासोभयं स ङ्त्पविघानार्थो वा "नोच- 
न्तमादित्यमीक्षेत' इतिवत्‌ । बतः प्रयत्नेनातिक्रान्तं भवति सद्भुत्पप्रति- 
पेषरच--इति । 


४, 43. उपाध्यायस्त्वाहु-युक्तं ब्रह्मचारिणः । वानप्रस्थस्य तु “अपराजितां 
वास्थाय" इत्यादिना आमत्यागोऽपि विहितः 1 


{, 141. उपाष्यायस्त्वाहू--पुनवं चनात्‌ विकेषनि्देशाभावाच्च क्षेत्रजान्यना केत्पना 
युक्ता, न त्वमागता, नाऽपि सममागता, न कषेक्रजतुल्यता इति । 


ए, $. व्यास्यानान्तराणि भतुंयन्ञेनेव सम्यक्‌ कृतानीति तत एवावगन्तव्यानि । 


भ, 151. यत्तु नवं महाषंमल ङ्रणवस्वादि परिधीयमानं नासितं तत्र न केवलं 
वृद्धिहानिः यावद्धनं न नष्टं तत्परिपीडय मूतः प्रविदति इति भहतरे- 
व्याख्यातम्‌ । यज्वना तु व्याखूषानम्‌ यत्र स्वामी व्यवहरति अध्यधीनदचं 
तत्राप्यधीनेन बन्धो दत्तः स्वामिना च दृष्टः तत्र धारणकेन कर्रिम॒िचद- 
नसरेऽप्यदीनः पृष्टः प्रयोजनं ममानेन बन्धेनास्ति तत्रोपनिषिन्ययिन तेना- 
नृज्ञातः कालान्तरे मज्जानं यदि स्वामी पदयन्‌ तदनुज्ञातं बन्षं क्षपितवान्‌ 

` सतीदशे विषयेऽबंवृद्धित्यागः। 


‡ णऽ ‰% ०८ एण प्रतिषिद्धे प्रवतंमानयोः स्त्रीपुंसयोः संग्रहेण वर्णानुसारेण दण्डः ॥ 


४ गग58 38 0 ए&णप आनुरोम्येन वासवर्णा वा दरजन्त्याः नासादेः कतंनं वकदण्डो वां 
कल्प्यः ॥ 
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11.174. यञ्वासहापतारदानेां तु रन्‌ काकि्णःमत्रमपि शक्तः केरणपरिवृत्तिकाके 
दरपद्िनध्यरः | 
1}. 1:;4. अन्येतु व्याचक्षन- नानेव स्थविरन्वं ठेक््यने। किंतर्हि? सखित्वमेव। 
यथाभूतत्यागेन स्थविरलक्षणं स्यात्‌ । दयता कटन सत्रा, परतस्तु 
ज्येष्टं इति । 
1\ .17. एतदुक्तं पुर्त्यन्यानमित्यनुगनम्‌ । 
\, 127. नवर चिरन्तनेरव्याव्यानम्‌ लि द्वुद्नेन यथा वेगोः। 
सारव्राम्भसि प्दराव्यनि। 
\ 11. 1). अपर च्वाहू-- 
अदनं च विम्गे च तथा प्रैपनियेधयोः। 
परर्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चक्षणे ।। 
द्डगुद्धयाः सदायुयतः तेनाष्टगतिको नृपः। 
अष्टकम दिवं यानि राजा वत्रुभिर्चित्तः 1 
एत्यौगनसे र्ैकौ | ८1५. 

[परः ]कचेद्वूद 0८८ पार आ 1116 ल्लाफाालापा दहा उत्तापं 0) {€ 
भप11441 ४८३८. + (2. 

>, 21. पूर्वस्तु व्यास्यातम्‌-नत्पुत्रपौत्राणामेता आस्या । 

४11, 152. गाला 0४ € \९86 कुंसीदवृद्धिः 616. 

एतत्त ऋबुना पुरपान्तरमसंक्रान्तमिति व्यास्यातम्‌ ˆ * ˆ * * `यदि वास्मादन्यदृगृह्यते 
ग्रहीता देघान्तरं गमिष्यन्‌ , कार्यान्तरेण चान्यत्र संचारयति । ऋजुस्तु तस्मदेवाधमर्णात 
अनवीढ़ृते प्रयोगे द्विगुणाधिकां वृद्धिं नेच्छति । अत आहु-पुरुपान्तरमसंक्रान्ते पूनः क्रिया- 
प्रयोजनं च वक्ष्यामः । ९१९. 

९. 1. 'ववेश्यशद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवः" ईति करिचदाह्‌ । 

१6 926 ९00८ लध्व 770 ध8 षध पप 1116 1४67 {0 9 1116 
एधला61८68. 116 678९४ {णि कल्तप्द्व्ात 0 क्प जा, 15 
7्शला३ ॥0 ५16 एणाप्याला(§ 0 06 प 10 18 "78 पाप? 

^+ 18706 78ह्पलोह 0 8 (नपश 0 116 2140४50 
फ 16९6ाधक्‌ ४(वुध्ा6त 101 116 00८6 0 16 कपणाः 10 106 0116009 
भधाण्डलत0५ [सप ए्प्लाताःप्रणो. 7 €पतल्तः 00 8910108 
1138 ए९द्पणपहटु र 16 १ + वदध (एला३6 9) 80 6०08 सप्र 
>, 1216-6 18४ एला86 700 {6 जिणपा म ककि. 06 व्नणुाम 
धाव्‌ (०षदाधत्ाषट [०8३३6 1 काक, # 06 8रक्नी2016. 176 गारक 
०1070५08 छद्टप्यः 10 {16 (0पा88 भ {116 णण -- 


1. इति ऋजुूविमलस्य कतौ मनुच्लास्तर विवरणे षष्ठोऽध्यायः । 

% ५ सप्तमोऽध्यायः । 
8. इतति भार्चेः कतौ अष्टमोऽध्यायः 1 

4. इति मारनिङृते मनुखास्त्रविवरणे नवमोऽध्यायः । 

9. + > दक्चमोऽघ्यायः। 

6. ईति भार्चेः कृतौ मनृष्धास्रविवरमे एकादशोऽध्यायः, 


४१४ २१६१.१.।४५४्‌। 850 


01 ५1166, 1४ 7 70९ काः वणं 10 (कला) प पत रन] 
पथिप-तति प्स 1४. (€ (पापतां ‰ काकातृ् [ट प्राना" म 
1 (८0 त धट (कनपल, कात्‌ तआ। {कल (ष [दतं < 1114त्‌र 
06 कप्री00, पठ 18 11 [0डल[त वपत 1 सतोः [ह्‌ (लुषत्म [का 
0116 (ला साप {0 {फ0 (हक 1 111 ५ तुता (ह 
107 "766 नगल कद्ध? (ह 11) 1८ पापपतिः 111, 
९016168 क 1६ इप्6 ता प्ततत | ननदन {4 २11 (मो ६१। १1 
ष 06 ग [र पशा€ह कत्‌ ए 8114 [7 न [र 1147116 1} ।॥ ५. 9 
116 14 0 निष ६6614 109 € पद ए [दु 1 पः 
+, „1 1 1.1.119 1 1 
11218. 118 रपद्ुदरः पला 75 0६२6 क) 1116८ [का (5८६ 19111 
{116€ गफ (कालानि ६० पापतो लोतो 1 उ 11१11 ६द. 

करुमीदवद्धिदरवेगुण्यं नात्येत्ति सक्रदाहित्ता । 

घान्ये क्वे सदे वाह्ये नानिक्रमति पञ्चताम्‌ । \7 152 


वृद्धिदु्वगृण्यं नात्येति कालमहत्वेऽपि सति सक्रद्राहिना पृरपान्तरमसंक्राना । संक्रमिते 
तु धने प्रयोक्तान्यत्रे पुनवंधत एव । प्रहीतृदोपादयप्रतिपादनेन पूर्व प्रयोज्नुशनस्य हिरण्ये ताव- 
देवम्‌ । धान्ये तु फलकाले शदकले प्रतिवपं मागशो वर्धमानं तं प्रयुक्तं धान्यं नातिक्रामनि 
पञ्चनाम्‌ । हिरष्यवदद्गुष्ये प्राप्तं इदं तत््रनिपेधार्थं पञ्चगुणत्वमारभ्यते । एवं शदे पञ्चनां 
परिवनंमानः नातिक्रामति । एवं च्वे प्रयुक्ते व्याघ्युर्णाजानां कवकाके भागो वर्घनै । तत्य 
युक्तं वाह्ये तु बलीवर्ददविष एव न्यायः। 


# 60111}082713070 0 {118 [8६:06 111 {11€ 70५ 1 तत्वा प्रा, 
पाशाला1 0116 (6 9 दप 6 लाल्‌, पा बल्य] गारक ताण ध0€ 
४168 {0५ 171 06 [ए6्डला){ (णाल $ 916 वलाद्टय पा (98 
26110016 10 वप्र. द्वप, 1 चण, 18 2 (काा्दिलमा ण दि पप्रोणाभध. 
४6018101 वरटा {0 प€ पाहकड ण दिप, & [काद्९ पिणदुालपौ 
ण 10६6 (ताद 7६ आफ 7८्0ष्लल्व्‌. [१ वा € कलपु 
{0 {116 ८010110) 12) € व्ुततुत फला तपः [१65४(06 ) {प्रत्‌ 
&{{10प€8 118 (णाल {0 00 पालं, तआ (फ्रि छापर {11 
१16४६ 9 प्प ५१८८ फत्‌ 7 (11८ [क्का पव © तरा {116 11६111६ 
0 प्राप्त, 16 क्लः तणा 20 700 {1116 पधफ€ क [धप पारः 
120 170तप्८९त 1116 #0 तल्प द्विप प्यति द्व प्तणाम४ व्यात्‌ वुधा 
{1111 एउद्ाप्ला. 


19 प्र8 01066000 16 18 जणप्राद गं 1066 ४0 लान 18 
06 ्भाालणनछाफ 0 उशा शाह{08 0) पल तं ण 900४ 
778 &068 [ए 16 7क्ा6 9 (दवद. 1६ 18 २0४ [905 87 
08660 प11{8016 €006106166. = # ए [0100801 पाला 86 80016170 
7 एकप) एलाकश्ला उिभाहा08 अत्‌ छाद््पल. पपर पले 
एन०ा1द९्व्‌ 90008 #0 {116 8क्ष16 6ा0व चभ्क 06 11806 छ श्ण 
00लः 61460668. वा 812.0118 88 {16 [णा ग एष्या 
80, {066106, 0810064 ४0 ध0€ 80 (णापर 4.0. 6व0द प्त 
18 28628] ए 88071060. 10 "6 16710 00 850 4.0. एदल 
18, ध16र076, ०त6ः {90 850 4.7. 1 1४ 18 2191146 086 एद्मपल 
18 गवन प्राक -850 4.0. & 1 क ४९९6४ {06 हपट) 9 14८. 
96 009४ रिप्पर्‌ 84 6 दपजानणट्टल्ध्‌ णतु ॐ रोऽ एथ 
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[1४ टाप {) एश चप्छला, रणठप्त्‌ 1 96 ॥0० कवेप्ठप् 0 ष्ल्छभ्यप ए0स्पला 
५६ , +^ (तधा र 1६ तेप्रकवृ 2 10 11073 ८३९, 96 06८07168 006 
।.111* 11८1. १1 (८1 प्रन त 1106 08 76 0 ५०.०६. 
[147 ४१ कार (लत ाासो) 06६४४८0 16६56 1069116, € 876 0 
{71 स 1तञा{का) 60 सयेष (एषा 1 स्र. 


[प्त पला, 1 कद्ध हतात्‌ त प्ट तपा, 110 पात 18१9€ धृत्‌ र168 
{1106 कपत [भम [६0 क८ल्ट]ःष्स््ट 1०0 सित -प्राव्र0प 2. 6 
प्त पक 016 (16 दत्तताकत्‌ ६९१४७ न 116 1111108 गु0ङ ग 3008 
पष] 183 धी च 77111777 1८/18 {116 00678 ६0 ४०6 8० ब. 
&71त्‌ 7 6 दणप्र्लात्त्क ठा ६1 वाकम व08 ए1९क 18 (ाल्कानङ 
€ 1१६८६6१ }$ शत्च दता 1201द् क +€ प, प4 27 75. 
त्वण्‌] उपपञ -- 
सम्यर्ददोनसंपन्नः क्म॑भिनं नि वध्यते । 
दर्दनिन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ।! ४1, 74. 
सम्यग्दर्गनं नाम परमार्मदर्डोनम्‌ । संसार्यात्मनौ-संसार्यात्मिनो वा देहेन्द्रियमनोवृध्या- 
दिव्यनिरिक्तस्य संस्ार्यात्मनोऽधिकारिपृरूपस्य वा प्रधानपुरुपयोर्वा नानांत्वकस्व कर्माङ्गदेव- 
ताया वा संसारस्वमावस्य चवा अयक्नेने। “ गती नृणाम्‌ ” इत्ये वमादुक्तं प्रसंख्यानविज्ञानं 
वा गरीरगनतं न्ुङ्लगोणिनानयूत्पन्नमिति विपयगनं च सम्यग्दरोनराब्देनोच्यते । सामथ्यदिवं 
जानकर्मसम्‌च्चयमुपदेक्ष्यति अनन्तरश्लोक एवमतदचंतदेवमतः । ददंनेन विहीनस्तु केवख- 
कर्मकृत संसारमावृक्तिं परतियद्यते पित्ृखोकदारेण । सैपा ज्ञानकर्मसम्‌च्चयस्तुतिः विनज्ञानमाचर 
स्तुतिर्वा 1 तथा च द्भंयति । 
अहिसयेन्द्रियासंगैः वैदिकंर्चंव कमं भिः । 
तपसदचर णरचोभ्ः साघयन्तीह्‌ तत्परम्‌ ॥ 
महिसयेति सामान्यमपीदं भ्त्रजितस्य विश्ेपसाघनम्‌ तद्धर्माणामपि शेषाणां निद 
ना्येम्‌ । एवमिन्दियास ङ्ख: ब्रह्मचारिणः वैदिकंर्चाग्निहोत्रादिकणंभिः । गृहस्थस्य तपर्चरण॑- 
रिति तापसस्य ष तदेवं सर्वाश्रमेष्वयं ज्ञानकमंसमुच्वयः ब्रह्मत्वप्राप्तिहेतुविज्ञेयः समृच्चयविक- 
ल्पगक्षयोराघ्नमाणाम्‌ ! न तु बाधपक्ते 1 भ्रकरणाद्वायं प्रव्रजितस्य विज्ञानकर्मसमृच्चयः । एवं- 
च सत्ति ““वैदिकंश््चैव कर्मभिः" इत्यत्र वेदान्तचोदिता परमात्मोपोसना गृह्यते, नाग्निहोत्रा- 
दीनि कर्माणि । तप [स | श्चर्णैरित्यत्रापि तद्धर्मा एवानुचन्ते । तथा चोपनिषत्स्वेवाह-"“"तस्म 1 
देवंविधान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो मत्वात्मन्ये वात्मानंपरयैत्‌" इति । न वानप्रस्थ 
धर्माः । एवं च सति जयमनेन सम्यग्विज्ञानसमानमावनाक्रमेण प्र्स्तत्त्वज्ञानो वै राग्यप्रकर्षात्‌ ॥। 


07715 08 (व्र 17011114. {प्र () {+£ 
एप्त प्राः 32 + 
4 तए 07 ६4 १०५048४4 4; + एप 4६ ५1५5. 
॥ 
70. 2. +. +1071, ४... न). 
एतश का लार्पा, दिना लृततः (11606) 24५1१ ह्भ. 


7€ा€ ३४८९ ट्टो सल्ला] दकि 10 आते काः पया ज धट 
4 (ताएक 7६5 [ाहो्लंलम प6 सपादक 71051 €६३सर, (ा- 
08, 1816 81 (ला फम9 [1४५८८ वहत्‌ {6 (काणक € इलि 
116 एणा ाधला प्रा फा पत क पा 1४९ 4 (द्रार98 ४104 8४8 
188€्ध7ष्थो 6011164 {0 (16 (दनालपाका णं द्िताोत्पुत, भात्रा 8 
8110. \*811४118 7शु)185ला1॥ {116 16 क (6 जि {7क् प्रा ०८ दण 
शथ्ा {1€ 6४, पा तारलि्ला८€ क कुापाता पाक (€ कक्पलतो 
8110181४ 18 लार प्ल) [6 पल तालियां सहि छारा {16 
4९2१8, 0011) क पीला एल व्ह {0 धाह सथा६ ओ ४ वलीणाा€ रातत 
0 10ला]76ाात् 116 5 प्ौप्. वटर भा दक्षा 10 [४५९ णिए 
{116 1161160. ग [ऋध्ला7रलादप्रलाः इपा010€त्‌ पु) 17 ५16 णाक एला56 : 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्क तात्पयंनिर्णये ।। 


११18 10670 8श्ल0§ {0 प {0 ` 06 वर66धरए णः 06 1९ १५४७0 
{09 68008 100 लशा #0 0४५० {गाए ९ 1४ 08१०8 06 01066 
10 प्राधा एल 0 16 ४6भ्लपाह 0 (6 सप्र. 


१6 {७6 66 रिभोप्दाद्ल््रार४ 88 & वतु)765ल€ा1१8६५6 ग ध्र6 
11661004 0 17{€]01619609 ° {€ 301४ ६5 206 51पतङ ५06 व ६6#8 
1161170 115 10671160 &इ {प्फ1८8] ग धी गत णार8-160004. 


(1) 48 38 फन्‌] [10ा, 80218 {0110 फइ {06 80606 ग पया विदा, 
अपरा विद्या 800 अविद्या 771 1118 [ए{ृ)878001 गं 6 ४०१६४48 88 कथा 
28 {116 एभ0 95४, = 9िक 99 7068 70 एप्त 8 ४0 800 (8 
106 ?प््ा० श्वारर्ध 71609008 06 8606006. (2) प्र र्कः ४0 
१601116 ०वलः 07 &0प& {6 अद्ध 1060 10686 ६1166 ०1४६86६. 
06 रछ्डप्ा 18 ४08६ 06 रठपात्‌ इध्दद्लप इक ५19४ 8 ए ध्ललपाढः 2608, 
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अणुमात्रं घृणां लज्जां दूरतः परिवज्जयेत्‌ । 
जान्तरालिकभावस्ते व्यर्थो वे परतनं यथा । 
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निच्विकारो निरासंगा तिष्कक्षो गतकल्मषः । 
आद्यन्कल्पनामुक्तौ व्योमवद्‌ मावयेद्‌ बधः 
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अपास्वकल्पनाजारं सूयकान्तनिभं मनः । 
प्रज्ञासूर्यागुसं दिष्टं तद्वत्‌ ज्वकति योगिनाम्‌ ॥1 


त &0 8 06€४ 118 819९5 896 }010068868 ९6886, ४9१ 6 
1 18 प्ण1906त 9 € पणा) ज पष्प 9091606 1०8४ &४ {6 
811/1/4-101110 ]6कश। (1116 16 ज प्ल भपा-[ए€ दए) भा 76 
00९1164 ए इभ्य कपः. 
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यथंकः स्फटिकः स्वच्छः पररागेण रज्यते । 
तथंव॒ चित्तंस्वस्थितिन्तुकत्पनारागरंलितम्‌ \ 
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अदिगुद्धमनुत्‌पन्नं निजरूपमनाविलं ॥ 
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लोहपिण्डो जले क्षिप्तो मज्जत्येव तु केवलं । 
पात्रीकृतं तदेवान्यं तारयेत्‌ तरति स्वयम्‌ ॥ 
तद्वत्‌ पात्रीकृतं चित्तं ॒प्रलोपायविधानतः। 
भूजानो मूच्यते कामं मोचयत्यपरानपि ॥ 
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मां मेष्ठा नास्ति ते पापं समयो दुरतिक्रमः । 
मन्त्रसंस्कृतकोष्ठादि देकत्वमधिगच्छंति ॥। 
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यथाकासक्रियाकारी यथारुचितवेष्टितं । 
साघयेद्र जसत्वत्वम्‌ अन्यथा कियते ध्रुवम्‌ ॥ 
व्रतौपवास नयर्म्दवतो रूपम वनैः । 


नानाभूजसामायुक्तैः सिद्धयते न हि साधनः ॥ 
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बुद्धं निस्तिमितां इत्वा तत्तत्वमवश्ञिष्यते ॥ 
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2 प्र" : 
। चित्ताचन्तःकृतिर्नास्ति ममान्तर्मरबियेदिति । 
विकल्पानामभावेन विकत्पं रन्तो भवेत्‌ ॥ 
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ता 011४ ४01 ७७१६, [लप्वृकपा, ~+ (४८६१ १४६; 006 शप्त 
"11५1 ह कणप लरा त [रल स्वा [ल ण 115 तो 124९10४९ 
(ह 1 प 0 तणा (€ लु + तवत 9८८ ५॥ 1 अ८५्‌ 27८116६. 
(16 (पति (तत (४9 ६ (ुह्लापशोञ ५1) 1116 वलाम 1४06. 06 
91011 ध] सनत पोपप व्यप्या छप {9 ८८ |$ प्रप्र 1461110" : 

स्वकीयां परकौयां वा मनिमीन्तु रमेत्‌ स्त्रियं । 

सवन्नु मानस करर्यान्‌ तेन सिध्यति साघकः ॥ 


५२११11८4 [८९१ [दादर [कषप प्र6 लाल सर्द्पणय आप््प्रम 
0111 ६1] 14 मला सथ चयम्‌ (ल पो चा्र्सद््प्‌ ज 6 0्टास [19296 
४11।1 1114 इता क [१111 तक रा {06 ८0 प्फ 1 पाः 1066९ 
१201 ८ (प प्ते (न) व" €: 


गहना मन्थना कोटः स्त्रीसुखस्य भरा स्मृनैः | 
यङ्न्यभा्व्रधपि देते भनेद्ानन्दसंप्टवः । 


[11८6 1 [1१ कलात्‌ [्ोनटवर, (ल एल न प्लु) 176८665. 

(षट वापा णाप स्के कलया तआ भा [पाह उत्‌ &])111{प्8] 
[स + ५६८, वला [९८ एलार्यस्त्‌ पो प प्पाप्तु ता म्वा 
111011\14 पतत सपाप ति नतत त २८0६. € पाणा] 
11014, ललक) ष पाप त एतप् एषलु (0 प्रा तान्न कल्माष 
जणा दलता कषणा. ("1 >८९-10०६९. -ग713 1468 18 
नप८(८२१ ६] छप {11९ 111१९7५ ; 

आनन्दचिन्मयरमसत्मिनया मनःसु । 

गोछोकनास्ति निजकाभ्नि तके च तस्य ॥। . 

यः प्राणिनां प्रतिफलन्‌ स्मरतामुपेत्य । 

लीलायिततन भुवनानि जयत्यजस्रं | 

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥ 


9छषत्णण छप 5 : 4 2क्ा-६06147, 074 0 0१४8 


105 07४6४९68 #0 धा€ 6एप्ााप्र नग 6 ऋणफणेऽ6ह पाक 0708 
धछ0प॥ & विपन्य (0णडशवृप्ला८6 सल ककपाठ 8 &ः0९६¶ण6 ४06 
92101-*0८19} 10, = 5 #्टद्ुहल€्त्‌ धाच जा6€ श10 18 060४216 10 
ध\6 उणपत्छणलछपताल+9 ५16 उपरथह्वा( भतपद्ाप {गा एष (र 8009 
ण एववा, 8्८पोत्‌ (6 व्ल्व्‌ ल्प फल्कः पधि भृल्नालः" ४ 
१४९1106 ९0पापठ मा वह्लााछत्‌ (ताकु 10 1116 कए666ु08 त्‌ 1680- 
[प्रण ण {€ हप्ववा ; 


ध च॒ बोधिकिततविमिधितं | 
महं भक्षयेत्‌ तत्ववित्‌ सदा ॥ 


» 0069-0 06॥- (9808 9809158 (पा४-- 0१५१५ 10 0. 122, 
9 (~ क्०र७, ४३. 70. 

० भ-3कपषद, ५४. 49, 

* ¶६88-810011, 1, 19, 


प्य] + शष षि हणम, ("षनप्‌हइ"' 3१8 


06 इताह ल [0 0(सल्ुः 10 ह्नि; पिको) कीन, ॥तनो [6 
2710 १९७१६ {€ ८०] साा८. तता (ष्ल्नुः 11181 (तपत 
प्रथो 17110 116} {07 पताल का सक 114 तन्‌ कृत तभा उलप 
६0 &धपव0ा. $पलो & [ला]। छयत्‌ [6८ सा ाषनृद्न िह फा। (ना- 
&10167६.{10135 11 26 14 तपा च [८ लकल्लर्‌ क १], पा ता रलस्य 
€11]0 1116111 : 
परविनानि हारयेत्‌ । 
कामयेत परदारान्‌ वै मृपावादमृदीरयेत्‌ ॥। 
केम्म॑णा येन्‌ वं सत्वाः कन्यकोरिष्षत्ान्यपि । 
पच्यते नरके घोरं नेनं योगी विमुच्य ॥ 
मकष्यःमक्ष्यविनिर्मक्नः येयापेयवित्रजितः । 
गम्यागम्यविनिर्मृक्तो मवेद्‌ योगी समाहतः ॥\ 


{{ 18 कात्‌ 1) पाकतः 1८ : {0126 पा 11 "1 [11४5८ 
&& ९011})16४धृष प्त एला] ६116 षम तां कपा फ पतत्‌ वका. + 
९0€ाप])1 स्ना 0 ह्ला प ततल पवाल ५ सत्ता भ पाप सप 
9 {ना 10४. {1 माल ध, सर 1} (्ााोपद्ल ता, [कक {1676 
९82 8 ष प्राातृलोऽन्सि ताप क पतल पाच वप्र तौ [पादुः प 
8८ 8 (चल, पलट सप्त कप्तान [ [पे (व्न्य पता साप्‌ आलात] 
5{द71111४ सा 111), पोतृ {1 [6 111 ४. { 146 [५ वननूराहटष्ल्ष्‌, 
{ला 14 चप८०९-६. [काद ४९१) [+ 111८5 111 नत भा 
५९116 1५ 1]]साकत ७ । वह (आना िि-लुषाा^ 4 ऋतमा) 
{वहतत सिर सक [4 1. पन्लुहटल दत्‌ काप षम क्न्य न निन्देदय 
वन्द॑त वीरदरव्यपरान्‌ नरान्‌" । 
। जग्धि पानकृतोटलाय =सानन्दविज मनात्‌ । 

भावयेत्‌ भरितावस्थां महानन्दस्तनो भवत्‌ ॥ 


[11656 दलाल | एट्ल्लु1 स्ट प्याह ृलगपील्त्‌ तरा (ल्पता 
&७२-ए07र1८& । ४ 1114६ पाई भात्‌ कावा सपा. वत्लड काप 
09407116 111 सल्‌) जा [कफ (द्रु) 916 :प्{लस्वः 

जनयित्री स्वसारं च स्वपुत्रीं भागिनेयिकां । 
कामयन्‌ तच्वग्रोगेन रघु सिध्यति साधकः ॥ 
सर्वग कत्सित्रायां वा नकुर्यादवमाननाम्‌ 1 
स्त्रियं सव्वं कुलोतपन्ां पूजयेत्‌ वच्रधारिणीं ॥ 
चंडालकुलषंमृतां ोविकां वा विशेषतः । 
जुगुष्स्पितकुरोत्पत्नां सेवयन्‌ सिद्धिमाप्तुयात्‌ ॥ 


रि प्व(0वय0त् 6 3 [वणम वष 0 प 05 ष्ण 24884628 


4. भात 0 6७प५०) 15 166९688 कए ४ एष्य त (० 1686 [09688288 . 
[+ 18 वप्ा{€ ष्ठ 9) क 618 07 #118 प 0469 ए56 ४ 186०९६8 
11611 ९01४3 & [ववा 100६ 0€/79त {116 एक्स पाहकप्ा1ह् 
{11611 13 016 1160, 1117; ए क067 0 क 1185 066) ८६४16तं 


" ्-87दव, 1. 14, 15, 15. 

* 178 00818 689 1 
ञ (म्‌ 0 णदक8-ए ०8 3-सतता्, १, 28. 
+ तवदव, 1, 80, 89, 


१५१ प्पान10 ह 4प्र? ए 70 र0षएट प्ट 6८710 [२५८7 


1} 4.41, 5क का 11 | सनीला नाप. 1 क कृकन्चा)1ह ॥ 
11.) {11 हल कन्न उल्का) पाली एल {०७ 11८61 ५114 
0 पकाल तल््]पलष्लतः सपात्‌ ६ ॥€ ४८ल्टु)1€ध 
11161 ।५।५ ९५ [प्र 


1 व, 1\/१ पृहहतफो वप [ृ््वरर रप्रहुटल्प्‌ तआ नड क्वदुप- 
॥11५111. (€ पच +] 4 [लप्र 00 फलप्ला, (धाइ पाध 
ग प्ता व्ललसान्त्य {५ २6८११८८४ प्नााला, {© ५५९ 1116 168६, 
सवा पना सलद्-लेसाकफानेप्रो. 0 पालक 18 00्ो€ ठप 0 पाथोद 
0 (16 पपद्याधष्ते ल्य [कप] त 1४ दोल्यतः वषपलफ$. 016 
(+ {लल पकषत 11६ सहट्प्त्‌ पत्वा 0 पाल 111६, 0४ ॥16 
[का 1 त] [दद्कु [लीद (द्वात फा € पोल) प 
८9111; पो। सपत्रा 7 पल लप्र {+ नाल पल्लन र एल्वााि. 16 8९ 
५6111 11116211, ]भकोषललर (पातर अक्षर, नालर्ल0६, 1६४व प्य २८} 
{40 {11८ पलार [द्व त पल्ष, तप्रया (पाप्य क इट 10 प 
€ 71} पच (ताप ४० ]लन्कप्रवा( 16 प्ल पो 10६ 6115 8९. 
(6दन))1८ ६५ लान क्रा" (11110 षाादयतो कात ०८ ध0लभर +लु) 6- 
[लाना))1€ ६५ पाण (116 [लदाडञगोशा€६ ८०प्दलाल्त्‌ 0धद्ट्मा€ ल्ल 
वनोलातला{ पतया नलाः दहः कत्‌ अ6 [क्0 08तर प्रा क्लः 
(प) 16रनपोललःन. शि दल्यन€ः {0 [५6 07 106 इपा९५6 9 116 
१५ धा 16 [वद्नं [कृपतलञ क पात्‌ बाट आपट्ाफ(ल्त्‌ पल्ली ण 
४ 11८५ ४८ प्रः{ला1. 


(दिप्‌ तताल 816 लत्व क प्रः क60५त्‌ ज 81086 
४114 [प [छले्८ 1160 तप्त) क कतुतक्त्‌ 10 {€ लदवा अह्ा110661166 
(1 {16 वृष्डलय्‌]) ५6 पलान05 एला सैत८ तण्ालतााा€ 17€॥ल्व्‌ 8 इष्710116. 
प्पतरक्वा18" पदप, 8 दष्ट + 8160858 ग उ0प्र्राला [0012, 18 88 
#0 18५८ कप्ाऽप्€त & णा 7 86८ा6{ 1061116 ० 61561])106. -प18 
7८४८106 &€6पह {६0 ४५६ 06] ४0 868४ {0 ए708)6त 70818 011 
118 {9 (118, ६9 60107 पालनम्‌ (76 10 भ 863 -6शा10्ग8 > 
९ {0 पशि 8 (कक्षा) , भतल 0 फला१६॥ १९९४९160. 


#. {607४ भ1&४ 1018 ) पपि ५06 प86 0 8688860 प्ा6ा{8 {01 
इण] एप [00868 18 8पष््च्ा6त 10 ५06 [गाल 8€८्छ्पण : = प}06 
१८८९ 8८४16 ण ५16 उरा ४ 118 कलक ०0 ६0 6 0 णा16 18 1696९6्व्‌ 
{0 पह प्राह 1्रा०८९8 9 10५6 00४कल€ 1808 204 12. 
अप्ला & 10*6 15 11160906 प0प््टा क्षार 2111811668 6 रृष्ल 
#6 7 0 10९8 800 {16 1५4 -76008 07 22418, {06 5क्5. 
70688 19धनिः 81006 ९90 धप] 916618४6 {6 १नुध् 0 24118 
166 7 5119, {06 [01910९6. ¶16 ४7०९ €&86006 0 1019106 
पण 98 ॐ 8607186 0 एषठ 10४6 डक, पऽ, © 8तन्वृपभ्ल्णुक 


» ०-19017008-- ए 5--4 84] इ४त ४8४ 9 86, छलम्‌ म ध 
वक 0णत्प्प. ^ ॥ ॥ 
> पि -र83-090005 4 व ४6 ४ एच्ण्टभा, ०8नण्शंणिङकग 9 ४6 
1111 (न्पप, 
# 2 पिकडववतक-- $ पकृ चका ५ एमश्‌ ०्डन्पभृष्ः 9 प [व 
प्प, ति 


1४] 4 8शशएएर प इहा (पह 9' 885 


8} 6618{60 (170पद्ा) 116 रक्रात-ीिपदल, वत र ५८७ का 
81114 8 ला1]0 19 [द्रप पात्या; ६८ लन [८ काप ४८ 
लृकधण), एकल द्वव चाप्‌ प्म, ५ 11५ 1 ({नतलुताननां 
71 ध1€ [पातृ का नण्ाऽ धात्‌ सिलल त ॥+१॥ 11९ 711 1; 
11180111007 06 २,८.111€१८द्‌ पनल (116 बवटर्ल्ल लकापा लक तत्पाप | ॥४ 
ऽ(्ा-06रा्नो क. | 


{15 लप जं 1०१५८, धेट वष्ल(प्ाल पका 111 पा\ 111 (4 1 
8} ]70५11€त व ्प्टा स विखकिताद्करा स २८९1 १८, पृषत 
0 पाल #वाह्पदरय सर त तुल -त्लप्तपारसता। ता न [वगत 1 
1111})11८€४ य त15506८18{101) क {फ कलुष, 1८ >ला (पमा लक्रोणष् 
४५ 116 रथा दातं (7न्लद्छ कट लपका, ५ तपुल-लह, 
16 6५ नात कण प्यः तकपद्राा तदवाौलाो पलहत] वारा 
०५ {16 ९७१८१६६५ कप्थि८प्न्लः चत, आता वआ [पात्‌ (1८ [णा ४४ 
0 {16 ६112 - 715 ८५11८) 104, (दा पवृप्साक [८८०1 एल 
1९71160. 776 [0पातसप [र फल्ला लप 6७ व्ण पणप ्ाणक 
10 {10117€8 पणत्‌ पल €६ण पयण प्लुतः {७ पाट फा आफू ^ 
116, ०६८८116४ तुर (प्याप्तं सो-6 पाल त प्सोणा प्रा 
१111011 €४्८ {16 जाणा करडा: ])एट्लो्त्वल्त्‌ 1, 11८ पुरता 
7 ४76 ५३1८ 1]९टाल पपद्ुलछ पक € प्पाल्प्‌ सपा एप्प 
ए 16 छलः ९00, 1५ पु ८-९९५. क्र ॥ ४ ति प्लतामो# क रर्नो५- 
[णटाट्क्‌ पल्ल्ठफता# ता (प्ल लार पातलं 1115 1९9५ ज पाना] प6. 


£षदतणेप्च 7: ++ 061५3 


116 6प्ा8 वृश्डलत९६ 7. ध एषट्ल्लवापह 0कद€६ 9701 81 266 प्न 
{1766 पह ए16 क प्ण०४९8. 16 दष 9 चमल-लयर, 60 {१86 {0६ 
1&{€ा)7 107 पा1868 87 पला प्ण पातर 86 ७0) पा हप्प८९ 
0 116 7028710 6€त एष पाल कलाष्य्‌ ८०प६€ह ग (पााप्यल 1000056व्‌ 
एष्ट 8इण्लारलद. पटर शा ४६ कारपुर 0 {16 ह्ला त अवट, 
1069६ 81 उथातिपाल्ड तारण ऊल्प्म6 एछपात ता कलण्भार--& 
8116211 0 ९01 14 (४६४ ४ शु) ण ४ {9६6 अलाऽ€ ० फालः उ6्८पातकु, 
8077716 पभे र€]1- 060 त्‌ €ण्ल€ रक्षणा ०9 {6 प्रा 01 (काारलाछप 
11९. एम, ६16 लपा8 भ्या 8४ कनाल २ ताप्रिलपा [षट्हुम्ध०प 
० ४06 8 418८0 व॥ इप्908 9 {00पषा 8, श्लिष कणत ए000प]588 
४8† ९00९ ४6 ०७889९७ ग (096, ४760816 8114 € ° ६16 
प्णभर्‌ अपापा इन्धनः ० एदल 879 0607४ 716. 6 
81100 88 क 8078, 0६ 10108066 900 68 1168 6 86 णद ० ५6 
81106, .+४ ६४€ 8806 6176, 10 78 श्णस्छवण्पञ 010४ {जः 008 
॥0 9८८07}017870 116 ढश. एरक 10610 9 ४४6 कक 18 09 का 
ऽश70प्रड 10691068 ॐत हाकए6 अण्ड 818. 


ए6 86601 ज +€ रध््जाऽ €प्४§ ॐत (प्रिल्मा68 &भ्ला) 800५8 
&]06४६ ६0 06 785९7000 क्काल्भार एभ्पशणि९. {066 18 710 1698010 
#0 शाश, 10क€ण्ला, 84 प्ट 36 अकता पाताल क्षो पणलकष 
01भप्श96. 1 वषभ 06 00896 7 पष6 1086810668 60 7086 {४6 


+ 0वणृ-तथयोद्वण्णा +, यौ 7, 00, 8 
49 


2५५; पषात 4 पा एप्तााएहतशार 8८ 10त [ग 


पमा 1] कातो, 4१ तोके वला जत्‌ {+ सल्‌ प्लो +9दुट्राहः 
[1 ग 1 (हल्या [लाना उ, ला भए पाद (एषह प्र 
तवता, जण 11 (षा जाल्लात्त, पात पाकृतस परोक्ष हम्ह 
6 {7तार्द्द्ोल्प्‌ चान लल्लो त (तारतकिप्रष्व्‌ त व (लाका) पोहा) 
(116 पके 1६५6 +" कलात्‌ कात 9 पावर कलासार. {16 
वापस पर्प, तार, #€ सुगि प्रषूह [ली 1 (ल प्ल, ४४ 9 76०९, 
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न्यायशाखरे सामान्यपदाथेस्य निद्यत्वपरीक्ला 


( गृडेराव हरकारे वाचस्पति इिन्द्क्ष्ट जञ्ज गब्दाल ) 


विदितमेव तत्रभवतां प्रनावनां, मनृषयमात्रस्य एेटिकामुप्मिकदुःखप्रहाणोपायमूता 
प्रामाण्यज्ञानाकोदियकारणीम्‌नान्नन्यमाप्रारणी विद्ायन््वीक्षिका नाम । इह संसारे प्रत्यहं 
वैदिके लौकिके च ववहारे युगपत्‌ परस्परनर्तव्यतायोवक्रविधिद्ठयसंप्राप्तौ तयोः पारमा्थिंक- 
प्राबत्यदौर्वन्यविनिव्चवथाय निदुष्हेनुमिरन्वीक्षमापेपमेव जनानामृप्रकरोति । अत एव-- 
प्रदीपः सर्वेविद्यानामृपायः सवेकमेणाम्‌ । 
आध्यः सवंधर्माणां चउवदान्वीक्षिकी मता ।।' इति 


असिमन्निरष्टप्रधाने प्रजावाक्यक्रियावैशार्यफल्क्रे शास्त्रे मगवतो गौतमम्यादिमं सूत्रम्‌ 
“--तत्वजानाशचिक्रेयसाधियम'' इति । भगवान्‌ कणादोऽपि “--पदार्थानां साधरम्यवेधम्याभ्यिां 
त्वज्ञानं निश्श्रेयसहेतुः' इति । तत्र. उभयेऽपि नयं आत्मादेः प्रमेयान्तःपातित्वात्‌ तेषां 
तर्न.नाश्नि्ेयत्राधिगमः। मिथ्याज्ञानं सवासनं इह्‌ संसारस्य मूकं कारणम्‌ । तच्च तस्व- 
ज्ञानेन विरोधिता निवतत्यंते । साधर्म्यादिना मननद्वारा तत्साक्षात्कार जायते । 


अनंतरं नवीनैः गौतमीयं न्यायं काणादं च वैशेषिकं, उभयमप्येकत्र संकलय्य खण्टतया 
“एते चे पदार्थाः वैशेपिकमते प्रसिद्धाः तैयायिकानामप्यविरुढाः" इति राद्धान्तितम्‌ । 


तत्र उमयनयसाघा्णस्य सामन्यपदार्थस्थ विपये कदचन विचारः प्रस्तूयते- 


निःशरेयससिद्धिकारणीभूततखज्ञानविषयप्रमेयांत-गतिनां पदार्थानमेकतमः सामान्य- 
पदाथं त्यत्र न कोऽपि संदेहः ¦ अत एव मामान्यपदाथस्य तत्त्वज्ञानं नाम अनारोपितस्वखूप- 
ज्ञानं निःरेयसहेतुरिति फलितम्‌ । सामान्यस्य लक्षणं तु “नित्यत्वे संत्यनेकसमवेतत्वम्‌” इति । 
यदि सामान्यं पदाथंत्वेन नांगीकृतं स्यात्‌, तहि मिशरेषु द्रव्यगुणकमसु पदार्थेषु अनुवृत्तिप्रतीतिः 
न स्यात्‌ । तस्मात्‌ नानाघमिष्येकप्रकारकप्रमाप्रकारीभूतो यो घमं: स सामान्यमिति ! इदं 
चानुमतज्ञानं कल्पनात्मकमेवेति सामान्यं न पदाथोतरमिति बौदढधा--उक्तं च तैः-- 


व्यक्तयो नानुयात्त्यन्यत्‌ अनृयायि न भासते । 
ज्ञानादग्यतिरिक्तं चेत्‌ कथमर्थान्तरं ब्रजेत्‌" ॥ इति । 


एतेन स्ञानान्तःपातित्वमंगीकृत्याऽपि सामान्यमिति कङ्चन पदाथः प्राचीनतकै इव 
मध्यतक्कऽपि दृयते । उक्तं च दिङनागाचार्ये-- 


"अत सामान्यदब्देन महासत्ता ग्राह्या । पत्ता सामान्यमेव" ॥ इति । 


अपि च नव्यतक्ं सामान्यस्य नित्यत्वं, जातिव्यक्त्योरविनाभावः संबंधश्च अंगीकृत । 
दीधितिकारघ्रमृतिमिः “काको गोमान्‌ गौत्वात्‌” यदा गोत्वं तदा गौः इत्यत्र गोत्वहेतुकान्‌मा- 
तस्य प्रलयांतभाविण व्यभिचारहेतुत्वमुपपादितम्‌ । तत्र स्व॑कार्यध्वंसः अवांतरप्रल्यः स्व॑भाव- 
कायेध्वंसः महाप्रलयः इति स्वकृतनिवंधनेषु गोव्यक्त्यमावेऽपि प्रलये गोत्वजातेः स्वीकारेण 
स्वप्रतिङ्गातायं : - उभयो रविनाभावसंबंधः-- स्वेनैव तिरस्कृतं इति प्रतीयते । 


षव्र न्यायरीक्ावतीकारेणेवं समाहितम्‌- । 
“वंशेयिकनये तस्य पिष्डमावगतत्वात्‌, प्रलये सवंपिण्डानामून्छेदे सामान्यमपयच्ियेहैति 


ह र 


बेप्र । सर्वस दंधिविगमेऽपि स्वसत्ता व्यवस्थितेः" इति । 


ए] मामाग्यपदार्थं निर्यत्वपरौश्रा 429 


माश्रयालेपल्यक्तिनापे तपि स्वन्न्पसक््या सनद्धातर श्ति येपां मनं नकीकार्गहम । पमो 
जानिग्यक््याः अविनामावसंबंधस्य व्यादनि. प्रक्रम्य अर्नकरनत्र प्रक ) 


कि च संस्थानमव जानिरिन्ययि मनम } संम्यःनन्दजानरश्यम दन ्िश्न्वमिन्यत्वं 
नच प्रनिपादिनमन्यंरिन्यासनः नाचन्पररषामाक्चेषाः । स्वलम््मिद्धानएनन सन्यदि प्रनिलानार्य- 
दादय संघैरत एवं सन्यावनां मनयः 


तथा च नयायिकेरमन्क्ःर्यवःदिनिस्न्यन्नं द्रव्यं जपमरण निष्ट रम्पष्टमःःक्नम | 
अनः पूर्वप्रतिज्ातो गृहग्णनरत्िनाभात्सतरंधः क्ण कवदपदत्‌ ? रथा सात दृव ्रषन्ट्‌ न्यक्‌ 
चतं मानानामसि परदायःनामवमेत अिनिःमनातसवेधः स्वकृता पवन भवनन) च सयगयत्रधन 
वर्तमानानामति क्टवटादरीनां पदान भतन्यरादोना दरन्पर्मविनाभावयतरेधर (त तस्यच! 
तथा सति जातिगणाद्ौना व्रव्यण सहजन्वरमतर स्यान्‌ । पण विद्धव्यन्यनिमन्वरयत्मनधार्तेन्‌ 
न फनचेग्रहु स्यात्‌ । 


कि च श्रामण्यं नस्य नव्यः "कर्मणा जायय दिजः हश्याद्रिवचनेप जानेरत्पाद्र- 
विनादशालित्वं निदढमेव । विद्वामित्रादनः त्रह्मण्याल्पलनिर्यि दृष्टा} कचग्मान्‌ चटन्वादीनः- 
मपि नित्यत्वस्वी कारोऽनृचिनि एव । अनः सामान्यस्य न निस्यन्व नापितस्य व्यक्त्या सद्र 
अविनाभावः संबंधः) 


तहि कथमिदं सामान्यलक्षणं शास्त्रकृतां संमनं जनाना नि.श्रेपसप्रयो जक भजेत्‌ ? 
ममनु सामान्यपदार्थस्य अरनित्यत्वस्वीकार 7णव उचिन हति प्रनिभाति। 
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वृदां ठत 70 11८ लवकर व (514 (१४ (०1- 
11611104) . 


वत्था व पत्ता य घरे वि हृज्जा, दद्द पि कुज्जा णिरणो सयं पि! 
णिज्जत्तभंडं व रयोहरादी, कोई किणे कुत्तियञावणातो ॥४२१२॥ 


वस्वाणि वा पात्राणि वा प्रायो गृहेऽपि भवेयुः । यत्तु 'निर्युक्तमाण्डं' पाचनिर्योगोप- 
करणं वाशब्दस्य व्यवहितसम्बन्धतया रजोहुरणादिकं वा यदन्यत्र दरंममूपकरणं तत्‌ किचिद्‌ 
“निपुणः बुद्धिमान्‌ साधूनां समीपे दुष्ट्या तदनूसारेण स्वयमपि कुर्यात्‌ करिचतत, तदेव कुति- 
कापणात्‌ क्रीणीयात्‌ ॥४२१२।॥ अनेन सम्बन्धेन कुधिकापणवक्तव्यतामभिवित्सुराह-- 


1 गुह वभ लटढ8 ग कपु करत ध-वश्नु एन्य चल 16 एड? 86606 
2०018 ऋ 6 म008 च न्ना-चाकिमद्रनी दि हजो (धभ क ४२0 106 एणम्‌ 
० एषण धयत्‌ / इहाएषकता ४) न्ट {0 पवा 00, 3द्0्ताक पर 9 09 
{वणम 9 एण इष्ड धयत ४ पनि भं पुण, 


410 ^ ए 5778 ^ प^1पता8 [९.५5 


कुत्तीयपरूवणया, उक्कोस-जह्र-मज्ज्िमट्‌ढाणा । 
कुत्तिय भण्डक्किणणा, उक्कोसं हंति सत्तेव ॥४२१३।। 
प्रथमतः कुत्रिकापणस्य प्रह्मणा कतंव्या । तत उक्कृष्ट-जघन्य-मध्यमानि मृल्यस्था- 
तानि वक्तव्यानि । एतावता मूल्येन वुत्रिकापणे भाण्डस्य उपकरणस्य क्रयणं भवतीति निरूप- 
णीयम्‌ । “उक्कोसं' ति उत्कर्षतः सककस्यापि श्रमए्सङघस्य योग्या वस्तर-पात्रप्रत्यवतारा 
ग्रहीतव्याः । “ति सत्तेव "ति सप्त निर्योगिारतेन ग्रहीतव्या भवन्ति, जन्यत इति वाक्यदोषः । 
एष चृण्यंमिप्रायः । विदोषचर्ण्यभिप्रायेण तु-जघन्यत एक आत्मनो योग्यो नियोगो ग्रहीतव्यः| 
उत्कषतस्तु सप्त निर्योगः, तेषां च त्रय आत्मनो योग्याः चत्वार आचायं प्रभृतीनां पूजनीयानां 
पूजायोग्याः । एष द्वारगाथासमासा्थंः ॥४२१३।। अथंनामेव विवृणाति- 
कू त्ति पृढवौय सण्णा, जं विज्जति तत्थ चेदणमचेयं । 
गहणुवभोगे य खमं, न तं तहिं आावणे णत्थि ॥४२१४॥ 
कु" इति पृथिव्याः संज्ञा, तस्याः त्रिकं कुचिकं स्वगं -मत्यं-पाताल्लक्षणं तस्यापणः हट 
कुत्रिकापणः। किमृक्तं भवति ? इत्याह-'तत्र' पृथिवीत्रये यत्‌ किमपि चेतनमचेतनं वा द्रव्यं 
स्वस्यापि छोकस्य प्रहणोपभोगक्षमं विद्यते तत्‌ तत्र' अपणे न नास्ति, “द्रौ नजौ प्रकृत्यै 
गमयतः" इति वचनाद्‌ अस्त्येवेति भावः ४२१४ 
अथोत्कृष्ट-मध्यम-जघन्यमृल्यस्थानानि प्रतिपादयति- 
पणतो पागतियाणं, साहस्सो होति इन्भमादीणं । 
उक्कोस सतसहस्सं, उत्तमपुरसाण उवधी उ ।४२१५॥ 
प्राकृतपुरुषाणां प्रव्रजतामूधिः कूत्रिकापणसत्कः "पञ्चकः पञ्चरूपकमृत्यो भवति 
स्दम्यादीनां' इभ्य-शरेष्ठि-साथं वाहादीनां मध्यमपुरुषाणां साहस सहस्रमूल्यः उपधिः । "उत्तम- 
पुरुषाणां ' चक्रवत्ति-माण्डक्किप्रमृतीनामपधिः शतसहस्रमूल्यो भवति । एतच्च मूल्यमानं जघ- 
न्यतो मन्तव्यम्‌, उत्कर्षतः पूनस्त्रयाणामप्यनियतम्‌ । अत्र च पञ्चकं जघन्यम्‌, सहसरं मध्यमम्‌ 
कतसहस्मुत्कृष्टम्‌ ४२ १५॥ 
कथं पुनरेकस्यापि रजोहरणादि वस्तुन इत्थं विचित्र मृत्यं भवति ? इत्युच्यते- 
विक्कित्तगं जधा पप्प होई रयणस्स तव्विहं मृल्लं । 
कायगमासज्ज तह, कुत्तियमृत्लस्स णिक्कं ति ।॥४२१६॥ 
यथा रत्नस्य मरकत-पद्य रागदेविक्रेतारं ्राप्य' प्रतीत्य तद्िधं मूल्यं भवति, यादृशो 
मृग्धः प्रबुद्धो वा विक्रेता तादुश्षमेव स्वल्पं बहु वा मूल्यं भवतीति भावः, एवं (करायक' ग्राहुक- 
मासाद्य कृत्रि कापणे भाण्डमूल्यस्य "निष्कं परिमाणं भवति, न प्रतिनियतं किमपीति भावः। 
इतिशब्दः स्वरूपोपदशंने ॥४२१६। 
। एवं ता तिविहं जणे, मोर्छं इच्छाएं दिज्ज बहुयं पि । 
सिद्धमिदं ोगम्मि वि, समणस्स्र वि पंचगं भंडं ॥४२१७॥ 
एवं तावत्‌ 'त्रिविषे प्राकृत-मध्यमोत्तममेदभिन्ने जने मृत्यं" पञ्चका दिरू्पकपरिमाणं 
जघन्यतौ मन्तव्यम्‌ । इच्छया दु बह 'बहुपि' यथोक्तपरिमाणादधिकमपि प्राकृतादयो दद्युः, न 
कोऽप्यत्र प्रतिनियमः । न च्यते, किन्तु लोकेऽपि "सिद्ध" प्रतीतमिदम्‌, यथा-श्रमण- 
स्यापि (पञ्चकं ' पञ्चरूपकमूल्यं भाण्डं भवति । इह च रूपको यस्मिन्‌ देशे यद्नाणकं व्यव- 


। >, 


दियते तेन प्रमाणेन प्रतिपत्तव्यः ।।४२१७॥ 
अथ कुत्रिकापणः कथमृत्पयते ! इत्याह्‌- 
पुठ्वभविगा उ देवा, मणुयाण करिति पाडिहेराहं । 
खोगच्छेरयभूया, जह चक्कीणं महाणिहयो ॥४२१८॥ 


। "पूवेभविकाः' मवन्त्रसङ्गतिका देवाः पुण्यवतां मनुजानां प्रातिहार्याणि' यथाभिर- 
पताथपिढोकनलक्षणानि कवंन्ति । यथा लोकाश्चर मूताः "महानिषयः नैसप्रभृतयः "चक्रिणं 
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भरतादीनां प्रातिहार्याणि कृर्वन्ति । वरत्तमाननिर्देधस्तत्कण्लमरीक्रन्याविषश्द्धः } एवं कुतिका- 
पणा उत्यद्यन्ते ।८२१८॥। । 
ते चतेषु स्थानेषु पुरा वमृवुः इनि दर्भयति- 


उज्जेणी रायभिहं, तोसलिनिगरे इमी य इसित्रालो । 
दक्वा य सालिभहे, उवक्ररणं मयसहृस्मेहिं 11४२ {९॥ 
उञ्जयिनी राजगृहं च नगरं कुत्रिकापणयुक्तमासीत्‌ । तोसलिनगरवास्नय्येन च 
वणिजा ऋषिपालो नामं वानमन्तर उज्जयिनी कत्रिकापणात्‌ क्रीत्वा स्ववुद्धिमाटात्म्येन सम्य- 
गाराधितः, ततस्तेन ऋषपितडागं नामसरः कतम्‌ । तथा राजगृहे श्रेणिक राज्यमनुशासति 
रालिभद्रस्य सुग्रसिदढध चरितस्य दी्नायां गनसहस्राभ्याम्‌ "उपकरणं ' रजोह्‌ रण-प्रतिग्रहुलक्षणमा- 
नीतम्‌, अतो ज्ञायते यथा राजगृहे कुत्रिकापण आसीदिति पूराननगाथासमासाथः ।४२१९॥ 
साम्प्रतमेनामेव विवणोति- 


पञ्जोए र्तीहे, णव उनज्जेणीय कुत्तिपा आसी । 
भर्यच्छवणियःऽसदहह, भूयश््रुम सयसहस्सेणं 1। ४२२०1 
कम्मम्मि अदिज्जंते, श्ट्टो मारेह मो य तं घेत्तुं । 
भर्यच्छाऽऽगम, वावारद्यण चिप्पं च सौ कुणति ।। ४२२१॥ 

` भीएण खंभकरणं, एत्थुस्सर जा ण देमि वावारं । 
णिज्जित्त भूततलागं, आसरेण ण पेहुसी जाव । ४२२२॥ 

। चण्डप्र्योतनाम्नि नरसिंह अवन्तिजनपदाधिपत्यमन्‌भवति नवं कुत्रिकापण उन्जयिन्या- 
मासीरन्‌ । 


तदा किल भरुयच्छा मो एगो वाणियओ असदहतो उज्जेणीए अगंतुण कत्तियावणाभो 
मूयं मग्गई्‌ । तेण कुत्तियावणवाणिएण चितियं-'एस ताव मं पवंचेइ तां एयं मोच्लेण वारेमि' 
ति भणियं -जईइ सयसहस्से देसि तो देमि भूयं । तेण तं पि पडिवन्नं ताहे तेण भन्तद प¶ंचरततं 
उदिक्खाहि तमो दहामि । तेण अद्रुमं काऊण देवो पूच्छिंओ । सो भगह-देष्ि, इमं च मणि- 
हिज्ज-जई कम्मं न देसि तो मूओ तुमं उच्छाएदिद । “एवं भवउ" त्ति भणित्ता महिगो तेण । 
भूजो भणद-कम्मं मे दे हि । दिन्नं, तं क्िप्पमेव कयं । पुणो मग्ग, अन्तं दिन्नं । एं 
सन्वेम्मि कम्मे निद्एं पुणो भणड -देहि कम्मं । तेण भन्न एत्थं खंमे चडुतरं करेहि जाव 
अन्तं किचि कम्मं न देमि । भूगो भणई अलाहि, पराजितो मि, चिधं ते करेभि-जाव नावलो- 
एसि तत्थ तगं भविस्सइ । तेण अस्मे विलग्गिऊण बारस जोपणादं गंत्तणपरोदयं जव 
तक्वणमेव कयं तेण भरथच्छस्स उत्तरे पासे भूथतरागं नाम तरां । ` 

अभुमेवाथंममिषित्सुराह--“भरुयच्छ” इत्याहि ।! भदकच्छवणिजा अश्रदहूषवता “मृतः' 
पिशाचविदेषः कुतिकापणे मागतः । ततोऽष्टमं कृत्वा शतसहस्रेण मतः प्रदत्तः, इदं च मणि- 
तमू--कमेण्यदीयमाने भयं “रुष्टः, कुपितो मारयतीति । ` स च भृतं गृहीत्वा मरकच्छे जाम 
मनं कृत्वा व्यापारदानं तस्य कृतवान्‌ । स भूतस्तं व्पारं क्षिप्रमेव करोति । ततः सवंकम॑परि- 
समाप्तौ वणिजा भीतेन भूतस्य पाश्चात्‌ स्तम्भः एकः कारयाञ्चक्रे 1 ततस्तं मूतमर्भिहितवान्‌-- 
यविदपरं व्यापारं न ददामि तावद्‌ “अत' स्तम्भे "उत्सरः आरोहष्वरोहक्रिां कुर्‌ इति मावः 1 
ततः स भूत उक्तवान्‌-निजितोऽहं मवता, जत अत्मनः पराजयचि हं करोमि । बख्वेन गच्छन्‌ 
यावद्‌ न परक्षसे' न परचादवलोकसे तत्र प्रदेशे तडागं करिष्यामि इति भणित्वा तथैव कृते भूत- 
तडागं कृतवान्‌ ।४२२० ।! ४२२१ ॥ 

एमेव तोसलीए, इसिवारो वाखमंतरो तत्थ । 
णिज्जित इसीतरागे, रायगिहे सालिभदस्स ।\ ४२२३1 

'एवमेव' तोसछ्िनिगरवास्तव्येन वणिजा उज्ययिनीमागम्य कुत्रिकापणात्‌ ऋषिपाके 
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 संस्छृतविभागः 
विषयः लेखकः ष्ठ 
१ स्वागतभषणय्‌ म. भ. पण्डित विन्स्वामी शाली, कारी । 


२ सस्छृतपाठशाखसु परनपाठनपदडतिः 
\ सस्छृतपाएशाशसु पठनपाढनपद्रतिः 
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नाद्रस्य निरसनाय दरदाः प्रपासोऽपेष्यते। 
१० हुमाने प्रतिदिनं बधमानश्य षमौना- 
द्र्य निरसनाय शः प्रयासोऽपक्षयते । 


प० पुरोपत्तमरमा चतुद, अजमेर ५ 
प° वद्विवन्द्रशमां शाखी, जयपुरभू १६ 
प० समापतिशमां उपाध्यायः, शशी २१ 
पं० भथुरानाथशास्री, जयपुरम्‌ २४ 
पं० गगर रामाचायेः, वेरम्‌ २८ 


प० रुनाथशाख्मी कोकजे, कोणादल। २४ 
१० अनन्तेराम शाखी, पुष्येपननम्‌ 
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१० सूयनारायण शमोचायः, जयपुरम्‌ ४९ 
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चतुर्थो विभागः। 


परिडतपरिषसबंधाः । 
स्वागतमाषणप्‌ । 
( म० म० पंडित चिन्नस्वामी शाखी ) 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो दन्ति । 


सा नो मन्द्रवमूजं दुहाना धेतुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु ॥ 

मान्यास्सभापतिमहोदयाः, सभ्या विवुधवराश्च, 

स्व.गतमस्तु तत्रभवतां भवताम्‌ । अध्वगतमव्णेनीयमविगणय्य तैकषि, 
कलेशजातं विधूय च विविधानि विशिष्टानि कायोणि चिरबद्धसुरगवीशद्धातिशयेः 
वा, स्थःनान्तरदरवापमानन्दवनैकसंप्रण्यमानन्दभचुभवितुमेव  बाऽस्मद्‌>े 
जिधृष्ठयैव वा ऊयीङृत्य(स्माकीन।मभ्यथनां स्थानेऽत्र निज्ञपद्पाथोजापेणेन! 
ऽस्मान्‌ इतार्थयतां भीमतां पुरतः केन वा शब्देनास्मनः इतकतामाबेद्‌पिः 
प्रमवाम इति चिरमन्विष्यान्विभ्याप्यन्ततोऽनवःप्यैतन्तादशं पद्कदंबकं मुकीभूता 
अकिञ्चनाश्च वयमप्यस्तोऽन्यत्‌ भ्रीमनत्तोषकारणं केवलमञ्लिबनल्धेनेव भा 
समादरसंभ्रतमात्मनो हृद्गतं भवं विनिवेद्यामः । अखिलभारतवर्षीयप्राच्य 
विद्यापरिषदः प्रतीकभूतेयं विद्धत्परिषद यत्वेऽ्र वारणस्यां विश्वविद्यालय 
सम्मिलतीति महदिदभमन्दानन्दसंदोहास्पदम्‌ । इयं पुरी पुरभिदः, भुवनश्रय 
वरिष्ठा वीतरागाणां, भक्तिमत्पवराणां धा्मिकघौरेथा्णां 'विरोषतो विपथिषद्‌ 
पश्चिमानां नित्यमावासभूमिः, आ च परमेष्ठिनः आचाद्यतनबिद्धदुवरातं, वि्याविर 
पिनो विविधान्यगणीयास्यद्भतरसानि विस्मयावहानि फलानि पस्‌तेऽसम 
जनयन्ति चाद्यापि । बहवो विद्धद्सः पराचीना अर्वाचीनाश्चा-ऽरेव प्राप्तजयुष 
मचन्द्रतारमवुवर्तिन्याऽच्छाच्छया+ऽत्मनः कीर्तिकौमुद्याऽनवरतमेधमानया 
दिग्दन्तिमुखन्यलिम्पन्‌ । विद्वविद्यालयो-ऽ्ययं विविधासु विद्यासु कलाघु 
विद्वोक्षति बिभ्रत्‌ पूज्यैः महामनोभिः धीमालवीयमद्योदयेस्समुत्पादितो विश्व. 
विख्यातवैदुष्यघरकर्षेः शीसर्वेपद्टिराधारूष्णमहोद्यैस्संरितः इुविराजत इती. 
दैमपरोक्तमेव पथरसरवेषां विदुषाम्‌ । तचादशविश्यविध्यलयोद्धासितविष्वना- 
थनगयां ज्ञानैकनिध(ने परिषदियं स्थाने खल्वात्मानं लभत इति । धाच्यविचा- 
परिषदोऽस्या ढादशमिदमधिवेशनमिति स्पष्टमेव । प्राच्या विधाः पायेणात्म- 
सात्छुवेन्तीयं परिषत्‌ विशेषतो गेवोौणीं वाणीं विविधेषु विषयेषु निदानी- 
करोतीत्यविवादम्‌। तथापि दुग्धदोद्यं गामिव समये तां विस्मरति । दादश 
स्वधिवेशनेषु अस्यास्संदेततेषु संस्छृतविद्धदधिवेशनानि नाघोधिकान्यातमानं 
लभ्धुमशकन्‌ । अतस्तद्धिकारिणां पुरतस्समुपस्थ,प्य विषयमिमं निवेदयितुमभि- 
छषामो विषयान्वरेससहा.ऽस्या अपि स्थानं समानमेव भवत्विति । 
अयि अन्याः प्राङ्वरः, 


९ पण्डित्तपरिषस्परबन्धाः । [ चतुथ 


यामिपां विफल वणी प्रवदन्ति मनीष्रिणो.ऽपि सेयं न तथा । परसेवा 
दोगधी क,मनां, निम्बी त्रिविधस्यः.ऽपि दुःखस्य, प्रसंविच्यात्मन्ञानफलस्य, 
धम्यं पथि विचरतां राज्यधुरं बिभ्रतां, भवसंगं जिह।सतां ` आत्मन्येवारिरंसतां 
मनोविनोदममिलषत।(मप्यतिरस्करणी यमनन्यसाधारणं साधनमिति को नामात्र 
प्रगस्मते विदित॒म्‌ । पद्यमिदं अत्रोपस्थितिपद्मारोहति महः'कवेभवमूते-- 

“कामं दुम्ब विभ्रकर्षत्यलक्ष्मीं कीतिं सते दुटेदो विषलान्ति। शद्धा शान्तां 
मातरं मगलनः घेन धीरास्सूनतां बाचमाइः ॥ इति ॥ अत्रेव चतुदश. ्ट.द्श 
वा विद्या विजम्भन्ते। अत्रैव नी तिश्रन्थाः। अस्य)मेव च कला श्चतुष्षष्टिपरिमिताः। 
अस्यामेव क.व्यनारकाटंकार गणित।युवेंदाद्यः भूगभेविद्या, वास्तुविद्या, इःया- 
दीनि न वयम वगन्तुमीदमहे । यदनया परित्यक्तमस्य्न वर्व॑तींति, नास्मकीना 
रसिकशिरोभणयः १ न शख्रचिकित्सकः ? सहैवैताभिर्विद्याभिरोपनिषद्यामाभ्या- 
त्मिकविद्ायामबुपमा एव वयमभूम । सा हि यन्न सोपाने पद्मध।त्‌ तन्मनसा-ऽपि 
गन्तुमनीशः देशान्तरनिवासिन इति स्पष्टमे वोद्घोष्यते तैरेव । इद्‌ानीतना विक्षान- 
पश्चपातिनः स्वं श्रान्त्वा अनधिगततत्वा अपरोक्षीङघर्वन्तश्चाऽस्य महतो विष्व. 
भ्यापिनो विज्ञा नतरोर्भोदलोभरसभरितं जगदुत्पीडऽनमेव महत्फरं, याद्‌ किञ्चित्‌ 
जगतः कल्य,णकरः स्व॑सुखावहमस्ति भुवने सा श! न्तिदान्त्युपदृ'हिता निखिल- 
लोकजीवा तुरात्मविदैव । तां विना पुख्षः ध्राभुमेव नेष्टे प.तन्यम्‌ । तत्तादशी 
षरेण्या विद्यस्मानेव वृणुते न केवट ज्ञ. नोक्तं आसु विद्यासु कल) स्वेव । भा- 
च!{रब्यवहारविषये सर्वोत्तरा एव वयमभूम । न केवरं सर्वोत्तरा: अन्येषां भान- 
घानां शीलादिशित्तक। अप्यभवपम । यथोक्तं मयुनाः- 

पतदेशर्धसूतस्य सका श।द्ग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरे शिक्षेरन्‌ पृथग्य सवंमएनवः: ॥इति॥ 

, अस्माभिरेव र।अ्यधूः क्षत्रङ्लप्रसूतं कृचना ग्रे कृत्वा निरुद्यते स्म । अस्मा- 
कमुपरि न राज्ञामाक्षा प्रभवति । "रज! सर्वस्य ब्राह्यणवजम्‌ इति गोतमीयवचन- 
मिमथंसुपोद्ख्यति । न शरीरो ्ःह्मणद्‌ण्ड इति शारीरो दण्डो निषिद्धोस्म!कम्‌। 
सपजसयेऽभिषेकपरकरणे राज।नमभिषिच्य जनेभ्यस्तत्परिचयद्‌ानाय पवृत्तो 
मन्त्र एवं वदति-“पष चो भरता राज(, सोमोऽस्माकं ब्रह्मणानां राज।” इति । 

“, : अस्मास्वेव यथेष्टवक्तृतां नियम्य करिमिश्चिच्छ.स्ीये नियमविशोषे स्थित्वा 

वेद्‌(घ्क्यनाभ्य।पनतद्धख्य,न।दिपरिषाटी सुप्रथित.ऽऽसीत्‌ । अस्मत्प्रवर्तित- 
 खभ्यता संस्छृचिचो लोके सवेरा द्रियते स्म । शदानीमपि म्यसमरसमाप्त्यनम्तरं 
चदि किंचन लोकतन्त्रं सवंजनदितकर स्थ.पनीयं तत्‌ शा,न्तिदान्त्य(दिसमलंृतां 
जाष्यात्मिकविदेकमित्तिमवष्भ्य | निर्मिता -अध्स्तीयसभ्यतामेव निद्‌ानीङत्य 
‹ स्यी्वेत इति निरघारि विचःरशीेः पाश्चात्यैः । परं कठेन इतसाधनः भृशः 
; शन ४ नस्खवेस्मःदपि सव्यात्‌ पयशदय।महि । ेचिदस्मान्‌. कथयन्ति कीरषत्‌ 
मपविपरेच ` चिरकाठाभ्यां गृणन्ति । स्वक्तरसान,लपम्ति ! अलोकलाश्‌ 






` त्रिमागः] स्वागताध्यद्षभोषणस्‌ । 


वुबन्ते । परमेतदसाघु । बहवोप्यास्माकीनास्यक्तेषण।चया लोकहितमाचरन्तं 
दापि परिद्यन्ते इति नाविदितं तेषाम्‌! इदमपि च तेभ्यो निवेद्यितमीदं 
महे-यदस्माभिरतिशृच्छरगतैरपि निर्साधनैरपि कथंचिदिथं विधा न पयंपाः 
यिष्यताचयाचत्‌ तर्हिं कीदशी मूलोच्छित्तिरभविष्यत्‌, मूलस्थेवाभाषे कं ३ 
महाव्ृत्तमारुह्य शाखाच॑क्रम्णं पटवाश्रग्रहणं भवितुमहेतीति भवन्त एव विभा? 
यन्त्विति । किंञ्च ये+स्मासु दोषमारोपयन्ति--पण्डिता हि अधीतमध्यापितमर्चि 
यशः इत्येतावतैव परिवृताः ततः परं नास्माकं कर्तग्यमस्तीत्यभिमन्वान। 
किञ्चिदप्यङ्कवोणास्सुखमोसते । तत्प्युक्तमेवेदमिदानीं भाषाया अनभिवधंनम 
चतुरस्रता वेति । सत्यमिदम्‌ । परं वचनमिदं भारतीयान्परस्थांग्लसाभ्राज्योक्ति 
मचसरति--तैरदि निस्साधनान्‌ सर्वतस्संङचितहस्तान्‌ पुरा तवा क्षीणशक्ति 
कथ्चाचोच्यते-भारतीया महतोऽस्य साघ्राज्यस्य धुरं वोदुः सर्वथा : 
परमवन्तीति निस्संकोचं वदन्ति । धमेनिण॑यादौ अनधिगतास्मदीयधर्मस्वरुप 
एव प्रभवंति । अधिकरणधमंदायादिनिणोयकः कथिदासीत्‌, सोऽपि ततः प्रच्या 
वितः कालेन । क्रिमधिकविवरणपरयांसेन । यजन विचालयादौ अध्यापनादिकायौ 
याग्लभाषाविदां पञ्चाशदरप्यकाणि, तथास्माकं पञ्चपाण्येव इन्छ्रलभ्यानि 
धमेशाखादिष्ु विषयान्तरे चाऽस्मत्त पव द्विाण्यक्षराणि गृहीरवा वान्याग्ल 
भाषया संयोज्य यथेष्ठं परिक्रमन्ते । तच्च सर्व्॑ाप्यस्माकमौद्‌ायं भंसास्यमोदाः 
सीन्यमेव वा कारणम्‌ । प्रथमतस्तव्‌दूरीकरणमस्माकं करणीयम्‌ । मूलोच्छेदः 
कर पक्षं को हि नामाभ्यवस्यति । अनन्तरमेकमत्यं तत्तादृशा संघटनीयं यत्‌, परै 
परकीयैवो बहूप्रयतमानैरपि न विधरनीयं भवेत्‌ स्वकार्य च साधु संपादयेत्‌ । 
सव्र प्रसारो गेवाप्यादइ्राख!णा्च यथा भवेत्तथा ग्रयतनीयम्‌। केचित 
पारप्रणालीमेव सवथा विपरिवर्तयितुमीहन्ते । पर सर्वेहदिनिधेयं कस्यामप्यव- 
स्था्यां शख्रपरिवधंनकारणं शाख्राथंप्रणाल्ली न परित्यक्तन्येति 1 -वलस्परशी 
पाण्डित्यं च साधु संरत्तणीयमिति च । यदि वयं ततः किचिदपि पञ्चादच्येम 
तर्हिं कालेन कियताऽपि गजाद्वविनिमयन्यायेन रिक्त्स्ता पव शिष्येमहि। 
अतस्तामयुतखजद्धिरेव यतितव्यं दैव्या वाचो बि्ेदधये । समये.शराव्यस्मतंन्यं 
स्मारयन्नहं मन्ये न ्रहृताद्‌दूरं गत इति । ` अयं च स॒ विषयः-अस्मद्ध्यक्तमहो- 
द्याः श्रीमन्तो मह(मद्योपाभ्यायःः शिरधरशमाचतुवेदास्वमायुस्तर्वमष्येतदर्थमेव 
समपेयन्‌ यतन्ते च सवभकाोक्नत्या अस्य। इति कियदिदं अमोदस्थानम्‌ । 

` विषयेऽ दिङ्मातरमुपदशितम्‌ । नेतः परं काट्यापनेन वथा राद्पते मया । 
इतो.प्यधिङू वक्तव्यं तद्विवरेणास्मानलुगृहणीयुः, समीचीने पथि नयेयुरानयेयु- 
रस्यास्तपस्विन्या भाषायाः प्राक्तनं परमं स्थानं, प्राचीनां चऽस्माकीनां खंसछसि 
सभ्यता व(शवुपमामिति सविनय मनुनयन्‌ नरण्यन्ते सूदंतां स्वागतवाचं सरे. 
दुचिवानेतावतैव विरमामि ॥ ॥ 


, श्रीहरिः । 
पस्कृतपाटशालासु पठन-पाठनपद्रतिः। 
( ° पुस्ोत्तमश्ां तुदः, साहिस्याचा्ः, शुद्ध द्र तारङ्कारशच, 
धरमोपदेाकः, संस्छृताध्यापकशच, राजकुमारवि्ारुयः 
( मेयोकारेज ), अजमेर ) 
(१) 


साम्रतिकी संसछृतशिक्ता 


न खदु विशेषतो विनिषेद्नीयमिदं विदितवेदितव्यानां विदुषां पुरतो 
यदियं महामहर्षिभिमंहितापि, दा्ीनिकशिरोमणिभिः कपिल-कणाद्‌-गौतम-पत. 
जञलिप्रभतिमिरुत्तभाङ्गनाभ्यर्दिताऽपि, व्यास-चास्मीकि.मास.भारविमवभूति- 
कलिद्‌स-भवंहरि धीहषोदिभिरनिशमनश्यौनव्य॑रल्राशिभिरभिपूजितपदपाथो- 
जा-प्यमरसरस्वती साम्यतं समयविपयपेग्र वा, तत्सुतानामस्माकं विवशतया 
वा, शिक्षाया धनाजंनेकप्रयोजनतया वः, आध्य{त्मिकेषु भक्तिश्ष(नादिविषये- 
ष्वनत्यादरेण वा, प्रतीच्यसभ्यता-विक्ानादिचाकचक्येन भारतीयानां चमक्छत- 
लोचनतया वा, द्ारिद्रधदुर्विलसितदेतुकेन परसेवामाश्र्रवणत्वेनाध्ययना- 
ध्यपनभ्रचारादिष्वभिमतज्ञानामनवसरम्रस्ततया वा, न केवलं नोद्रहति भ्रचार- 
` भराचुयम्‌,न केवरं नाधिकरोत्यतः पूं सर्वथाधिङूतमंपि भारतीयराष्माषाभावम्‌, 

ने केवलं नाद्रियते दार्शानिकैः न केवलं त विज्ञायते वै्ञानिके, न केवट न 
काम्यते कविकुरैः, न केवलं नारं्रियते ललिततमकेखेटेखकमदोदयैः, किन्तु न 
दीयते पद्मप्यस्थै विविधेषु विधालयेषु.विरुष्यतेस्याः प्रचाराचरणमपि, 
न्यपदिदयते मृतेति वुरमिधानेन परोलक्षेषु तदुपजीविषु विधमानेष्वपि, तिर. 
अ सेवका नामास्मिन्‌ विषये विचिन्तितं 
` द्रविनिः ४०० ङलेरस्याः प्रणयिभिरस्माभिः ? विचिन्तितं चेद्वशषयमेष 
निवृतप्रस्यैतस्या दुरभिमवस्यान्वेषणपथमवतीर्णमेष स्यात्‌ । 

.. ` तर यद्यपि सवेरथमं च कारणं राज्ञाश्चयाभावो दृष्टिपथेऽवतरति, सवयं 
चैवदुचितं चापि, तथापि ०४५ भवेदेव तथाविधमितरदपि कारणं यदिष् पुराकाले 
 खंर्हतविदुष्पं सस्यपि सवेग्राधान्ये सम्प्रति तेषां सवपिक्षणीयत्वं संपादयति । 


विषयेःस्मनू. जनेनानेनं भूयो भूयो भूय विचारचतुररविवक्षणमदायभावैः सद 


तटपतीकारप्कारश्च ॥ 


विदश्य च यतु फिञचिद्‌ विक्षातम्‌ तत्मतीकार्कार पराश्ृ्स्तदेतद्‌ श्रयं 


श्वान्तं 


तिक . पुरस्ता दुपन्यस्यते ने च स्दथाः सुधियः सुधीर समीक्यात् 








: वदिं द द दवितीयं सर्वमधानं कारणमस्मदीयपाण्डतयस्य लोकाचुपयोगितैव 
॑ मनि तपि नः संशयः । ्रतिपाद्विष्यामशचतदुपरिषाद्‌ यत्‌ कथमि 
-भाकनमसेः स्वच्छसलिलसंध्ताः  सतिलोशयां इव ल्वोपयोगिनो. भे, 






५५ " # | 1 
(प ¦ 
॥ ५.4.) र ५४ ४ ॥ 


भागः ] संस्छृतपाठश्चाखापठनयाठनपद्धतिः । ५ 


सदष्णा च जनताऽस्माचुपागच्छन्त्यन्यत, कथं चेदर्नी प्रथकेरमितदिमानीषं 
खुदुरपरित्यक्ता रजताचला इवाराजनच।कचव्धमावहन्तोऽपि खमीपमागतानां 
जाञ्यमेव निदशंयामो विरक्तिभाजनतां चोपयामः। 


तथाहि-छान्दोभ्योपनिषदि समाध्यायारम्मे नारदेन अधीहि भगवः 
इत्ययुयुक्तः सनत्कुमारो लोकिकविद्यानभिक्ञस्यात्मविद्योपदेशानरहैतां मन्यमानः 
स्पष्टमेवावोचत्‌ यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्वं वक््यामीः ति । अत्रवीश्च ततो 
नारदः “ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुकेदम्‌, सामवेदम्‌, अथवंणं चतुर्थम्‌, इतिहास- 
पुरणं पथ्चमम्‌, वेद्‌ नां वेदम्‌, पिव्यम्‌, राशिम्‌, देवम्‌, निधिम्‌, वकोवाक्यम्‌, 
प्कायनम्‌, देवविद्याम्‌, ब्रह्मविद्याम्‌, भूतविद्याम्‌, चत्रविद्यःम्‌, नश्ष्रविदाम्‌, 
सबेदेवजनविदामेतद्‌ भगवोऽध्येमि इति । अत्र ह्यनविंशतिर्वि्या नामभिरेव 
निर्दिष्टाः, या ह्यसौ नारदः स्वस्मतिविषयत्वेन स्वीकसेति, ततः परा अपि 
कश्चन स्युयो अध्ययनमात्रविषयाः स्युनं स्मर्यन्ते स्म, यतो ऽअयमध्येमीत्येवोक्तवान्‌, 
न पुनरधीता इति । सवंस्याप्यध्ययनविषयस्य वत्तंमानकालिकस्मरणविषयत्व- 
विरहः सवंजनसिद्ध इति तदृभ्ययनस्यापि विषयस्ततो भूयानेव स्यादिप्यत् 
नास्त्येव निवेद्नीयम्‌ । अथवा माभून्नाम तदीयज्ञानपरसरस्ततो-ऽधिके विषयजाते, 
तथापि संद्भेशेतेन तदय॒गोद्धवानां विविधलौकिकविद्याभिकषत्वं तु स्पष्टमेव 
परिज्ञायते । 


याज्ञवल्क्यस्तु धर्मस्थानमात्रनिरूपणेऽपि- 


पुराणन्यायमीममांसा धमंशाखाङ्गमिश्िताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धममस्य च चतुदश ॥ 
इति पुराणादिदशोप्ंहणोपकारकसंहितानां वेदनां तथात्वमाह । 
षिष्णुपुराणे पुनः पूर्वोक्ता एव विद्या भिन्नक्रमेण विनिर्दिदय 
आयुर्वेदो धनुवेदो गान्धवेश्वेति ते ्रयः । 
अथंशाखरं चतुथं च चिद्या हष्टादरौव ताः ॥ | 
इत्येवं लोकोपकारकविदधाचतुष्रयसदहितोनां तासामष्टादशत्वं शअरतिपा- 
दितम्‌ । कामन्दकस्तु (त 
आन्विक्षिकी चयी वात्तो दण्डनीतिश्च शाश्वती । 
विधयाश्चतसख्र पवता योगक्षेमाय देहिनाम्‌ ॥ 
कर्थचेदित्थम्‌-- | 
आन्वौक्तिकधा.ऽऽत्मविज्ञानं धमौधर्मो घयीस्थितौ । , 
अथोनर्थो तु वात्तोयां दण्डनीतौ नयःनयी ॥ ` 
शति सा्खथ-न्यायो-भयभीमांसादिरूपात्मान्वीक्षणसधनमूत न्वी्ि- 
क्याऽऽत्मविक्ञानम्‌, रय्या च धभोधमश्ञःनमिति पृचौधंन निश्धेयससः\धनभूते 
कचे निरूप्यो्रार्धन लोकोषक!रिके वा्तोदण्डनीती न्यरूपयत्‌ ! ; . 


६ पण्डितपरिषस्मवन्धाः । [ शतथ 


कविङकुलगुश्स्तत्रभवान्‌ कालिदासोःऽपि रधुविनयने 
धियः समत्रः स गुणेरूदारधीः 
कमाचतसखरश्च तुरणेवोपमःः । 
ततार विद्याः 0 (4 ( र. च. २३।३० ) 
इति तदेतद्विच्ाचतुष्टयमेव जिज्ञास्यत्वेन प्रतिपेदे । 
श्रीमद्भागवते भगवतोः श्रीरामरृष्णयोः शिक्तामुपक्रम्य 
 तयोर्दिजवरस्तुष्टः शुद्धभावायव्रत्तिभिः। 
मोवाच वेदानखिलान्‌ साङ्गोपनिषदो शुखः ॥ 
सरहस्यं धयुवेदं धर्माश्यायप्थांस्तथा । 
तथा चन्वीक्षिकों विद्यां राजनीति च षड्विधम्‌ ॥ 
( १०।७५।३३-३९ ) 
इति विद्या विनिरूप्य 
अहोरात्ेशवतुःषष्स्या संयत्तौ तावतीः कलाः 
इति कला अपि शिक्षणीयत्वेन निरूपिताः। 
तदेवं शरुति-स्द्ति-पुराण-नीतिशख-साम्मद्‌।यिक कविप्रथृतिभिः सवैरपि 
न केवलं निःभेयससाघनभूतानामेव किन्तु लोकोपयोगिसर्वविधविच्ानामपि 
जिज्ञास्यत्वं सवंसंमत्या स्वीङृतमित्यपाणिपिदितम्‌। भगवती श्वुतिस्तु देवप. 
नोरद्स्यापि गन्धयुक्ति-रत्य-गीति-वाद्र-शिटपादीनां विक्षानमपि प्रतिपेदे, यानि 
कद्‌चिदेवाशरुनिकाः पण्डितपुङ्गवाः ओतुमप्यदमन्येरन्‌ 1 
धस्तुतस्तु तदिदसुचितं च"वच्यकं च । यतः पुरुषार्थचतुष्टयसिदधिरदि 
पुरुषजीवनस्य लक्ष्यम्‌। तत्र यद्यपि प्राधन्यं मोक्षस्य, तथापि “अनेकजन्म- 
संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌” इति भगवद्वीतोक्तसीत्या न तस्थ सुलभत्वं 
सवेजनाधिगम्यत्वं चेति चिव्भसिद्धिरेव सर्वजनोपयोगिनी । नैतवदेव, किन्तु 
ज न जनाति नरो. विषयतीकष्णताम्‌” इति श्रीमद्धगवतोक्तसीत्या मोक्षोप- 
गिनी, मोक्ष्रातिप्यन्तजीवनध।(रणाय च पपेक्षिता चेत्यप्यकमरप्यभ्युपेयमेव । 
पवं चैषा पुरुषाथंसिद्धिःपूरवोक्त भिरेव विद्याभिः संपादयितुं शक्येत्यप्यविवादमेव । 
मसीश्च सोऽपि समयो भारतवं यद्‌! पुरुषार्थचतुष्टयपराक्षये, प्रयतमानाः परा. 
अपि प्रेरयन्तः पण्डिताः सर्वजनोपयोगिनः सवंसमादताश्चाभूवन्नित्येतन्चिःसंकोचं 
प्रतिपधन्त एव दुरातत्वविव्‌ः पश्चत्यपण्डिता अपि। तदेतत्‌ प्रपञ्चय समय- 
यापनं निरथंकंमेव । | 
अथ सम्परतिकी सस्छृतशिक्चा समीक्ष्यताम्‌ । अच्वे हि ससेकेतविवुषां 
प्रधानं क्षें वारणस्येव । तञ चेदानीं न्यायभ्याकरणे पव प्रघान्येनान्याष्येते, 
तन्नापि परमं पराधान्यन्तु नग्पन्यायस्यैव । यदि सुबडुश्रतोऽपि . विद्धान्‌ नव्यन्या- 
यरीटपा स्वीयं वक्तव्यं न परिष्क शक्रोति, तर्दि तदधो विषं दभिः कशश्पिन, 


1 


भागः | संश्ृतपाठाापठनपाठनपद्वतिः । ७ 


क्रियते, का कथा पुनस्तस्य विदधतु परिगणनायाः। अत एव तादृशपरिपाी 
परिडतानामाधुनिक।नां भूयस्छशखार्थेष्वपि स्वपक्चस्थ'पनारहितया परपश्च- 
खरडनैकग्रवणया वितरडया निग्रहस्थःने नयनमेव दष्टिपथमवतरति सूक्ष्मेक्षिकया 
निरीश्चमाणनाम्‌। 

यद्यपि न्यायव्याकरणशयोरेषां सषक्ष्मेक्षिका तद्वगन्तृणां मनोहरी 
चौत्सुक्यवर्धिनी चेति निः संश वक्तु' शक्ते, किम्तु किमोभिस्ततो निस्सारितं 
सारम्‌ । तथा हि प्रथमतस्तु यदि वस्तुबुद्धया विचार्यत तर्हिं गोतमभ्रणीतं 
न्यायशा्ं न पद्‌ थश. खम्‌, किन्तु तत्वविमशंसाधनभूतं त कंश.खमेव । तश्च यथा 
पारमार्थिके तत्वविमशेँ उपयुज्येत तथेव परिष्कारपरिपटीपर्हीणं सो.कके- 
घु न्यायाधिकरणादिष्वप्युपयोक्त्‌ शक्यते । संज।येत तेन सुभ हां्\भो जनतायाः, 
भारतीया वस्तुविवेचनहौली च सपश्चमुपतिष्ठेतःधुनिकतार्किकम्मम्यःनाम्‌ । 
किन्तु केवर नव्यन्यायरीत्या व।ग्जालप्रसारण पवास्मामिस्तदेतद्पयुज्यते । 
नतेन निः भ्रेयसाधिगमो भवितुमर्हति, न च लौकिकसत्यासत्यविचनः। 

नच तज्रनिर्दिष्टाः षोडश पद्‌।थाः परः कणाद निर्दिष्टायां सप्तपद्‌,रध्या- 
मन्तभोवित। इति तस्य पद्‌।थेविक्नशास्रत्वं स्वौक्रियतामिति वच्यम्‌ । 
स्वस्यापि प्रपञ्चिकपद्‌।थंज।तस्य कणाद्‌दशेने सक्चपद्‌,थ्यंबहिभूर्तत्वेन तथा 
कलु सुकरत्वात्‌ । नैतावन्मातरेण न्यायशाखं क\ण,ददशैने संमिश्य वस्तुविद्यास्वे- 
न भरत्यभिक्षपयितुं शक्यते 1 ॥ 

अथ यदि पद्ाथंशाखमेवेदं मन्येत, तथापि तस्य न पद्‌,्थल.क्षणमाश्- 
विचारणे समाप्रिरुचिता । यतो गोलेक्षणएमविदन्तोऽपि गोपाला एव गोपद्‌थ.- 
तदुपयोगविद्‌ः स्वी क्रियेरन्‌ जनतया, तदुभयतच्क्षत्वाच्‌, न तु गोलक्षणनिमा. 
णाय भूयो मूधः प्रयतमानाः परिडताः अत वेदं न्यायश,खमद्‌ वैशेषिकः 
श(खरं चोभयमपि करमेण लाजिक (10416 )-स्यन्क ( 86५6०८९ ) रूपेण 
परिणएमनःहेमपि लक्चरेकचश्चु्भिरस्माभिलोकाद्ुपयोगित नीतामिति केन वा 
परिणमदृरशिना! तच्वक्षेन न स्वीक्रियेत । 

अथ सेयमेव दश्‌। व्याकरणस्यापि । तथ। हि भगव।न्‌ पतञ्जलिः भररम्भ 
एव व्याकरणम हाभाष्यस्य शब्दाचुशासनं प्रयोजनं “रश्चोहागम लष्वसदैहाः 
प्रयोजनम्‌“. ” इत्यादिना सुमदता संदर्भंण वेदोपकारकत्वमेव भरलति- 
पाद्याम्बभूव । केयटोऽपि च व्याकरणस्य बेदद्वारेबोपयोगताम्‌ “पारम्पर्येण 
पुरुपाथंसाधनत(मस्याे"त्यनेन वाक्येन स्पष्टतया भतिपेदे । किमु सुमहदर्माक 
दुभोम्यम्‌, यद्‌॥ुनिका वैयाकरणरिरोमणयोऽपि कदाचिदेव बेदश.नेऽस्योपयोशं 
विदध्युः, यतः स्वेषामपि साम्रतिकव्याकरणाचायोणां शिक्षा पाणिनिसुत्रष्वधै- 
माल्रामात्रष्यापि लाघवं कत्तु न शक्यत इत्यत्र, दीक्षितेन यत्त किमपि लिखितं 
वदेव सर्वारेन साधु, मुनिवरयमतं केवलमनेन वा नागेशेन वा सम्यक्‌ परिशष।तम्‌, 
स्वनं चेदं वृशेनमित्य त्रैव परिसमाभरोतीति ना तिरोहितं विदुषाम्‌ । अःसीदिद्‌- 
युपयोगि ' पाणनि-सुत्रप्रचारकारे सिद्धान्तक्ोुदी प्रच,रकाे चे(व तैष्ठथा 


८ पण्डितपरिषत्मबन्धाः । | चतो 


विदितम्‌, किन्तु साश्भरतम्‌ कस्तस्योपयोग इति न तिरस्कियतां विचारसरणेः । 
सिद्धान्तकौभुधाः, अपेक्षितस्प तद्धिवस्णस्य चःभ्ययनं खतरामुपयोगीटत्र 
कस्त(वद्‌ विद्धान्‌ विप्रतिपद्येत, किन्तु पाणिनिसूत्राक्षरविचारणमाजे, दीश्चित- 
नागेश-ङेखसमथेने च जीवनयापनं धममोच्तयोः साधनमिति करतावच्छ्रहध्यात्‌। 

अथेतरेष्वप्यभ्यःप्यमानविषयेषु निगक्तिप्यतां दष्टिः। सादित्यशाखं हि 
सवेविधकविकमंममंविज्ञानःयैव(विष्ृतम्‌ अत॒ एव॒ तत्र भाषाभेद्मनादत्य 
संस्कृतपद्यनीव पाङतपद्यान्यप्युद्‌ाहतान्येव काव्यपरकाशकारादिभिः । 
किनठे साम्प्रतिकः साहित्यचार्योःपि संस्छृतभाषधयां येषु दोषेषु दृष्टेषु नाः 
सिकसंकोचमञ्चति तत्सजःतीयानेव दोषान्‌ दिन्दीम।षायां विद्धानो दृशयते, 
न च हिन्दीपद्यानि विवरीतमप्येष यथःवच्छक्तोति । तदेवं सादित्येपि भूयांसः 
पुस्तकपाठक। पच दष्टपथमायान्ति, न पुनः श्च॒तमाच एव प्ये तत्तःकाव्यवृत्ति- 
प्रयोजकपङ्ग (लङ्क रादित्व विदः । 

सेयमेव दशा भ्योतिषस्य । भ्यौतिषं हि उ्योतिरविंषयकं विक्ानम्‌ । 
किन्तवेते मह।शय। अ.चपयपयन्तमधीयाना अपि च परिचिन्वन्ति ते खगोलस्थ,नि 
ज्योतीषि, ङतः पुनरेते विदयुरस्मिन. विषये नवनवमन्विष्यमा शं वस्तु, कतश्चास्यो. 
पयोणं विदध्युः । | | 

अत्युपयोगिन्यःयुवदेऽपि सेयं दुरवस्था दरीदृश्यते बैद्यम हाशयो विद्यालये 
ओषधालये वा विश्राम्यन्नेवोद्धाचयतमार््तानां संपादयितं पयतते । नेष परिचिनो. 
त्योषधीः, नापि नवनवायुत्पद्यमानान्‌ विकारान्‌ ! अत एव सुविभरदय निरूपितो.+- 
प्यषीरामोषधोपचारो न तथा 'साफल्यमधिगच्छति यथा.स्यास्माक शासेषु 
श्यते गौरवम्‌ । | 

परमाथसराधनत्य परधानसाधनत्वेन स्वीक्रियमाशानामतिमा्श्दधरयौ 
 पञ्चमवेदत्वेन गृष्यमानामधेयानें पुराणेतिहासानां धम॑शखरादीनां च सोपपततिः 
पाठने तु पयक्षमेवारमाकमसामथ्यं ज,गतिं । संसत हि यथा भ्याकरणावीनिं 
पक्तिशो निरवकरीरुत्य पाठयितुं शक्रुवन्ति न तथा वेदपुराणेतिदासधमंशाद्ञा- 
दीनि । अत पव व्यं समुपस्थिते धमसंबन्धिनि परदने परिष्करादिना प्रतारयन्तो 
वा गजनिमीलिकामाचरतो वा इय(महे । । 

मान्याः मनीषिमहाचुभवाः, दिक्मःअमेवैतत्‌ । पौरोभाम्यमयमाचरतीति 
भन्यमानानां लेखकः कोपभाजनतामेव नेयादिति विरम्यते <स्मादूदुराङोधनात्‌। 


२ 

अथ कोटली रिक्षाभ्ेकषिता । 
, _कदेवमधस्तात्‌ अदित्या दिशा विचरे विधीयमाने सास्ति 
सस्छृत-शित्तायामिमे दश दोषा, दष्टिविषयतामुपयान्तिं- (१) पकदेशिता (% 
भ्यबह्मरानभिक्तां (३) लक्तणेकचश्चष्कता (४) वाम्ब।लप्रसारणमात्रपारवभ्चे 


भागः |] सस्कृतपाटशारपटनपाटनपद्धतिः । ९ 


प्रयलः (५) परपक्षखण्डनैकग्रवणता ( ६ ) तच्वक्ञताभावः (७) सवर्पफलानां 
चिरकालपाठ्यग्रन्थानां समावेशः (८) भारतीयधमं-संष्छतीतिहासायावेदक- 
व्रन्थानामगप्रवेशः (९ ) कछादिसहयोगिविषयशुन्यता ( १०) प्ारम्मिकरिक्चायाः 
काटिन्यं चेति । 1 
तदपनयाय विविधोपायप्रदश्चनमपहायेह महामहोपाध्यायश्रीशिरिधिर- 

शमंमहाजुम।वानामन्चरोधेन जयपुरे संमिलितयैकया लघुसमिलया, यस्यासमिन्‌ 
विषये रसवद्धशथः कतिपयजयपुरराजकीयविधालयाभ्यापकेभ्योऽतिरिक्तः 
पङ्क्तीनामासां टेखकोऽप्यासीत्‌, निर्णीतः पाथ्यक्रमस्तदनन्तरखमुदितविचारा- 
यसारिकिञ्चित्परिवत्तनसहितः पण्डितपरिषदो.स्याः समक्षं समुपस्थाप्यते, 
आशास्यते च देशक।लःदिविरोषं विदन्तस्तत्रभवन्तः सुधियः सुधीरं विमद्य. 
सत्यामावदयकतायां समु'चतं परिवत्तनं च ` विध्य, निजोररीकार प्रदानेन 
प्रचारानुन्रहेए , च परिञ्ममिमं तथा सफलयेयुेथा भगवतीयममरभ।रती 
पुनरपि यथापूवमु्ीवितुं यमवेत्‌ उद्घोषयेम च भूयोऽपि भगवन्मयुमतमनुख्य 
ससंमानम्‌- 

पएतदे शसमुत्पन्नसंस्छृतज्ञसक।शतः । 

प्राबीरयं भ^च्यविद्यासु प्रा्युयुः सवेमानवाः ॥ 


पाल्यक्रमः 


१--सस्छृतमभाषाध्ययनग्रयोजनानि 
१--भारतीयसंस्छतिसखरक्षणम्‌, र-भारतीयविद्य(नामतुलनिधानस्य, 
भारतीयविदुषामचुपमसष्मविवेचनरौटयाश्च संरक्षणएप्रचारौ, २--जनता्यां 
धार्मिकरुचेरुत्पादनम्‌, धमेज्ञानप्रसारः, अ,ध्पास्मिकशक्तिविक।सं परति प्रगते 
प्रयासश्च, ४--यथा्थेतिहासनिमाणम्‌, ५-प्राच्यपाश्चारयोभयविधशिटपकः. 
लाविक्ानादौनां त॒लनात्मकमध्ययनम्‌, अन्वेषरद्धारा तन्न्यूनतानां ञुरीना- 


आपनयनप्रयक्षश्च, ६-भारतीयधमेदशंनादिषु ४ णानामाक्चेपाणां समुचितः 
परिहारः, ऽ--जच्यावहारिकजीवने सौम्यता-सारल्ययोभारतीयविनयशिष्ा- 
चारयोश्ादशोपस्थापनम्‌। 
२--जीविकासाधनानि 
९-अध्यापनम्‌, २-अन्वेषणम्‌ (7.९56801) ३-उपदेशः, ४-कथ।व(चनम्‌, 

५--संरछृतग्रन्थानामन्यभ(षस्वयुबादः, आवद्यकम्नन्थानां संसछतभ(षायां चायु- 
वादः, द-कमकारडपरयोगः, ७-अजुष्ठानानि, ८-ज्योतिर्विचया, ६-मैषव्यम्‌, 
१० पुस्तक-सामयिकपत्रादिसंपावनम्‌, ११--अभिनवग्रन्थप्रणयनम्‌, १९--मुद्रण- 
पञ्चसशोधनम्‌ ( 7006446571}0 ), १३ समुचितक्षेत्रेषु ( यथ! क्षनियस, .. 
ज्येषु दानविभागध्यक्षता, देवस्थान-भगवन्मन्दिराद्यधिक।र रत्यादि ) योग्य- 
पद-प्रािः इत्यादयः । # | 

ॐ तालिकायामस्यां कलाभिल्ञता-कृषि-भ्यापारादयोऽपि निवेकधितुं शक्यन्ते । एतेनेदममि- 


॥॥ 


भ्र तम्‌-यत्‌ सस्छृतक्ञाः संस्कृताभ्ययनेन सह तथेव कला-कृषि-व्यापारादिवरिषयेशु ैपुण्यमासादयेयु- 
धंथाऽऽद्गुरषशाकासु वेकरिपिकविषयल्वेनाभ्यस्यमानेषु 1278 10, = 70 प576, 
४0736111 प्र6, (00106106 प्रश्वतिषु । विषयाश्चेमे संस्कृतप।टशाखास्वप्यध्याण्येरन्‌ । 
भारतस्य स्वाधीनतावसरेऽस्माकंपूवेजैस्तदेतत्‌ सव॑मनुष्ितमेव । संगीत्तवि्ा तु सुकथोपदेशादिस्व- 


। 


१० पण्डितपरिषत्रबन्धाः । [ चतुर्थो 
३-पाल्यविषयाः 
प्रथा 
( सवेविषयसाधारणेयं परीक्षा ) 
(1) संस्छृतम्‌--स्श्रन्थाध्ययनमन्तरेव संरछृतगद्यप्ययोयंथाविधि- 
वाचन-ङेखने, अनुव।द्‌-वाक्यरचन।दयभ्यासश्च । 
(77) मातृमभाषा--सखाधारणगद्यपद्ये । 
(11) वङ्ग-तैलङ्ग-प्रन्थाक्षरपरिचयः। 
(1*) गणितम्‌--मिश्चभागन्तम्‌, उयवहारोपयोग्यायव्यथादिपरि्ानं च ! 
(४) घर्मः--( माठभाषायाम्‌ ) मनृक्ता दश सामान्यधमौः, 
रौच,चर-सन्ध्या-स्तोत्रादिकम्‌, प्रमाणावताराचायीदिपरिचियः, पञ्चा- 
इ्ावलोकनं च । 
(४1) इतिहास --पराक्तन-नूतनेतिद्ास्कथाः 1 
(४11) भूगोलम्‌--भूगोलीयपरिमाषा, पञ्चमहाद्धीपपरिचयः, राजनेतिक- 
उयापारिक-धार्िकदृष्टिभिभोरतस्य संपूण परिज्ञानम्‌ । 
(४11) वैकरिपिकविषया ;--( क ) वेद पुरुषसूक्तम्‌, साध।रणकर्मोपयोगि- 
मन्त्रश्च । ( ख ) चित्रकला । ( ग ) संगीतम्‌ ( स्वरसाधनामाजम्‌ ) । 
( घ ) आङ्गलभाषायाः पारम्भिकन्ञानम्‌ । पष्वन्यतमं किञ्चित्‌ । 
| मध्यमा | 
0) संस्कृतम्‌--( क ) व्याकरणम्‌ ( मध्यकौसुद्या अनवरं किञ्चित्‌ ) ( ख ) 
 ' . साहित्यम्‌. ( भाचीनावाचीनोभय्विधगदयपद्ययोस्तदुष्योगिसाधारर- 
च्छन्दोलङ्काराणां च परिज्ञनम्‌, श।ङुन्तलादिसममेकं नारकं च । ) 
( ग ) ससछृतभ(षातो मात्भाषायां मातभाष।तः संसत भाषायामनु- 
वादे नैपुण्यम्‌, निबन्धरचना च । " 
सचना--शिक्षायामस्यामिद्मवद्यमवधेयम्‌--यच्छान्नस्य विविध. 
 शाखपरवेशयोभ्यता, उभयविधाजुवाद्योग्यता च पूणेतया संपद्येतेति । 
7) मातृभाषा--गद्यपद्यसहित्यस्य यथेष्टपरिचयः, निबन्धङेलाभ्यःः- 
सश्च। | | | | 
117) धूमेः--वरेधमोः, आश्रमधर्मः, साधनधर्मः (तच्तत्संमदायमनुख्त्य), 
` तौथंवतोत्सवादीनां साधारणतया यथेष्ठः परिचयश्च । ॥ 
४) इतिहास -वेवोपनिषस्पुराणप्रतिपादितविशि्टबहयरसि-राजषीणां परिः 
चयः. भाच्यमभ्ययुगीययज्य-खमाज-धार्मिकव्यवस्थार्ना यथार्थबोघः, 
देशद्‌दशाकारणविवेचनं चं । | # 


भगः 1 संसकृतपाञारापरनपिनपदेतिः ११ 
(४) भूगोलम्‌ू--भोगोलिकसिद्धान्तानां भ्राचीनार्वाचीनदेशादीनां परिच-' 


यश्च । 
(प्रा) विज्ञानमू--भारम्मिकः परिचयः। | | 
(17) वैकल्पिकविषया :--( क ) न्याय-सादहित्ये, ( ख > वेदः, (ग ) ज्यौति- 
षम्‌, ( घ ) आयुवेद्‌ः, (ङः ) आङ्लभाषा ( मिडिलक्गासपर्यन्तम्‌ ) 
( च ) चित्रकला ( छ ) संगीतम्‌ । 
उच्चशिन्ता 
( शित्तायामस्यां निस्न-लिखिता विषया निधौरिताः, येष्वन्यतमं किमः 
प्येकं परीक्तार्थिना श्रील शाक्यते ) १ वेद्‌ ( क ) कम॑काण्डम्‌ ( ख ) वैदिकतच््व- 
परिकानम्‌ २ व्याकरण-साहित्ये (२) नव्यन्यायः (४) दर्शनानि (क) 
वैदिकदशंनानि (ख ) जैनबौद्धदर्शनानि (५) ध्मशास्म्‌ (क) स्डतयस्तन््ाणि 
च (खे) व्यषस्थोपयोगिनिवन्धाः (ग) उपदेशोपयोगी स्वंसंग्रहः (६) 
पुराणानि (७) इतिहास; ( समाजस्य साहित्यस्य च ) (८) ऽयौतिषम्‌ (गणितं 
फलितं च ) (९) आयुर्वेदः ( ९०) अथंशास्रम्‌ ८ कौटस्यादिपणीतम्‌ ) संपत्ति- 
शालं वार्ताशास्रं च (९२ भाषाविज्ञानम्‌ ( पाणिनीयपञ्चपाठीं निर्क्तादि चायु 
सत्य ) ( १३) पदाथ विज्ञानम्‌ ( 5५००० ) । 
सूचना--एतावद्धीत्य शिन्तार्थी स्वरखविष्येऽधिङूतः स्वीक्रियेत । 
विशिष्टयोम्यताथं परिगणितविषयाः पृथङ्‌ निर्दिष्टाः । समय ‡~ परीता 
स्वासु प्रत्येक" वषयं पर्याप्तं स्यात्‌ । तदेवं ब्षनवकानन्तरं यदि परीक्षा्थीं 


कामयेत तर्द का्यश्चे्े पविशेत्‌, यदि तु विशिष्टयोभ्यतां कर्स्मिश्चिद्ि- 
षये वाञ्छेत्तर्दिं वषत्रयं तसिमिन्‌ विषये प्रयस्य प्राबीण्यमासादयेत्‌ । 


विशेषक्ञताविषयाः । 

१- वेदः (क) पाठः (ख) प्रयोगः (ग) तखक्ञानम्‌ । र व्याकरणम्‌, ३- 
साहित्यम्‌ (क) शाखम्‌ (ख) कवित्वम्‌ (ग) नाव्यम्‌, ७- न्यायशास्‌ क) शब्द- 
खण्डम्‌ (ख) अनुमानखण्डम्‌, ५--प्राचीनन्यायवेरोषिके, ६- सांख्ययोगौ. ७- 
वेदान्तदशनम्‌ (क) शाङ्करम्‌ (ख) रामडजीयम्‌ (ग) निम्बा -मास्करीये (घ) 
माच्वम्‌ (डः) वाह्टभम्‌ (च) प्रत्यभिज्ञा (ङ) यावद्ेदान्तानां तुलनात्मकमध्य- 
यनम्‌। ८-भक्तिशाल्लाणि-भागवत-पञ्चराादीनि। <-पूेमीमांसा--१० 
जनः शनम्‌ --११ बौद्रदशैनम्‌ ९२-प्राच्य-अतीच्यदशेनानां तुलन.तमकमध्ययनम्‌ । 
१२-स्परतयः, ९-तन्त्राणि, ९५ पुराणानि, श्द-धभेपिदेशकता) ९७- 


1}. पण्डितपरिषश्रबन्णाः । [ चतुरौ 


इतिहासः, (क) समाजस्य (ख) साहित्यस्य, श्-उयौतिषम्‌ (क) गणितम्‌ (ख) 
सिद्धान्तः (ग) पलितम्‌, १९.--आायुर्वेदः (क) शाखम्‌ (ख) प्रयोगः। २०--श्ासन्‌- 
पद्धतिः, २९-राजनीति,, रस-जीविकाशाखम्‌ (वाचो), २२--अर्थसास्म्‌ , २४- 
व्यवहारशास्म्‌ 6.2, २८-कृषिः,रर-वाणिन्यम्‌ , २०-पाश्युपाद्यम्‌, २- 
भाषाविज्ञानम्‌, २९-रिल्पविद्या, २०- भौतिकविज्ञानम्‌ , ३९-र । 
२ मनोविज्ञानम्‌, दरप्राणिशाद्थ, २०-वनस्पतिनिज्ञानम्‌ , ३५-भृगर्भविदा 


[५ 


चेत्यादयो यथप्यथं यथासंभवं निर्देन्यास्तच्छिश्चण(य शिन्तक(दिकः च सति संभवे 
सज्जीकरणीयमित्यलमतिप्रपञ्चितेन । 


"णको ण 


॥ श्रीः ॥ 


संकृत-पाठशालाद् पटनपाठनपडतिः। 
निवन्धा-प्रीबरद्धिचन्द्रशमां साखी, व्याकरण-धम्मशास्ाचारयः, 
मो०--महा० सस्छृत-कारेज, जयपुरम्‌ । 
अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम्‌ । 
तन्नरं षुषि इञरंषुखे मन्महे किमपि तन्दिरं महः ॥ 
आसन्‌ तेपि दिवसाः, येषु महीमण्डलमण्डितायमानं भारतमिषद्‌ं वस्तुतो 
-भारतमेवासीत्‌ । अत्रत्या ज्ञानविज्ञान शालिनो ब्राह्मणा भूखराः परिगण्यन्ते स्म । 
राजतन्त्रेपि ब्राह्मणानामेव शाखन्ञानां प्राधान्यं वर्तते स्म । वाणिज्य-व्यवसायः 
कराकोशकादिशित्तणेपि तेषामेवासीदधिकारः । फ बहुना ब्राह्यणमन्तरा 
नासीत्कस्याप्यभ्यापने हस्तक्चेपः। व्यवस्थाया भस्याः फर्मेतद्‌ भवति स्म, यत्त 
छुद्रदूरदेशान्तरतोऽपारं पारावारं समुपख्ङ््य अपरिमितं कष्टमयुभूयापि 
विद्याग्रहणाय अस्माुपतिषठन्ते सम दीपान्तरस्था जनाः । तस्मिन्‌ समये देशस्या- 
स्य आसीदेवैव सस्ता भाषा, एता पव पाटशालाः, यासु शिक्षिता जना न 
केवलमस्मिन्नेव देशे गौरवभाजो.ऽभूवन्‌ , देशान्तरेष्वपि स्वनामकीर्विस्तम्भान- 
रोपयन्नितिपुरावृत्तमस्माकं साक्षि । को न जानीते, अनयैव भाषया, आस्वेव 
पटशालाञु शिक्चा गृह्णाना मानैकघना महर्षयः करतटामलकवद्‌ ब्रह्माण्डपदा्थ- 
जातमवलोकयन्ति स्म । धम्मंशाख्रपारगतो महयराजो मचुरस्मिन्नेव भारत- 
भूखण्डे जनिलेमे । भगवता द्रोणाचार्येण मन्ये न देशान्तरं गत्वा शच्ाखरविद्यासु 
पारवमसादितम्‌। कामशाखमध्येतुं बात्स्यायनेनापि न विदेशयान्नायातना 
सोढा 1 नीतिरस्निष्णातेन चाणक्येनापि पतदेशीयपाटशालास्वेवाधीतम्‌ । 
वक्तव्यस्यास्य अयमेवाभिभायो यद्‌ भारतवर्षीयाखु संस्छृत-पाट्शारास्वेव भार 
तीयेभ्यो शुरभ्य एव तैज्ञानमर्जितमासीत्‌ । कि बहुना, यदेशप्रसूतः प्रस्येकं 
द्विजन्मा गुणान (मागारम सीत्‌ । नासीत्‌ ताशी काचिद्‌ विद्या यय! परिचितो 
नाभूद्‌ मारतीयो भूसुरो विद्धान्‌ । चद्‌ वै भनुरवदत्‌ तद्‌ मेषजञ' मिति-श्माणा- 
त्तरनिरपेश्चया श्रुत्या यस्य वचनस्य प्रामाण्यसुररीङूतंम्‌ स पव भगवन्‌ भनुः 
कि वदतीति मनाग्‌ निभाल्यताम्‌-व्रसुङ्कलितदशा महाभागैः। = ` 
“एतदशग्रघरतस्य सकाशादग्रजन्मंनः | 
सं खं चरित्रं रिक्षरन्‌ एथिव्यां सवेमानवाः” इति । 
कत्तं हन्त | न हि मवस्ति सद्‌! समानानि . दिनानि। स .पवायं देशः, 
त पव हि अभ्रेजन्पमानः, ता एव पाटशाखः, किन्तु क तञ्जानमोरवम्‌ १ नता 
विद्यायाः पाठशालाः, न तेग्रजन्मानो ये सकलकलाप्वीणाः, अदत्वे त्वस्माकं 
देशो ज्ञानोपाजनाय परसुखमपेक्षमाणो ऽवरोक्यते ! .विद्यालया ` अस्माकं केवलं 
पुण्याल्याः परिगण्यन्ते। वियैकधनाः भूखुरास्तिरस्कियन्ते । संस्हृत-पाटशपलासु 


५४ पण्डितंपरिषसरवन्धाः । [ चतुथ 


िक्चमाणाः शिक्षिताश्च शिक्चितसमजे न कचित्‌ संमानमहंन्ति । हन्त | 
अनेष्टसि विपरीते कि न भवति विपरीतम्‌ ‰ अवस्था मिमामवलोक्य कविङर- 
गुरोः भीकाणिदाखस्याथगौरवा--उक्तिरियं स्दतिपथमायाति-“नीचेगंच्छ- 
द्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण इति । 

आस्तां तावत्‌  सर्वमेतदवगतं विद्धत्त्धजानाम्‌ 1 किमनेन भूतस्मरण- 
रूपेण पिष्टपेषणेन । विचारणीयं तावदेतदेव, यज्ञगन्मू. धन्य स्य क्ष'नविज्ञानविदयासु 
कुशलस्य देदास्यास्य ददश दुरवस्था कथंकारं समजनीति । केवरं समयशिरसि 
द्ण्डपातनेन न नाम कार्यसिद्धिभेविता । दोषान्तारण्यप्यन्वेषणीयानि । किञ्चिद्‌ 
विचार्यमाणं इदमेव दष्टिपथमायाति यदस्माकं शिक्षादीत्तापद्धतौ बहनि दूष- 
णानि संप्रविष्टानि, येन वयं ताददा अपि पतादशा संजाताः । अस्माकं शिक्षा- 
पद्धतौ कालक्रमाुसारं तादृशा दोषाः समागताः यैरस्माकं पटनपाठनपद्धति- 
सर्वथाद्ुपयोगितां गता । गतं चास्माकं ज्ञानगोरवम्‌, न चास्मान्‌ पृच्छतिः 
कोपि घराटिकाभिरपि। 
अन्न केचित्‌ परत्यव्रतिष्ठन्ते विचारचातुरीचतुराः-'न चास्माकं पठन 

पाटनपद्धतौ कोषङेशो ऽपि संप्रविष्टः 1 कैवं राज्याश्चरयाभ।व एव परचाराभावस्य 
कारणम्‌, गौरवाभावस्य च । यदि राज्याश्रयं बयं रमेमहि, तादृशमेव गौरवं 
प्राप्ठुयामः, इति । सत्यं तेषां ेमुषीजुषां कथनमिदम्‌ । मन्ये, राञ्याश्रयमनुप- 
लभ्य न कापि शिक्षा तथोन्नसि कतं समथ यथ। तदाश्रयमुपङभ्य । किन्तु 
माल्याः, न केवरं स पव हेतुः संस्छृत-शिक्चायाः पश्चा रपदत्वे शेख रायते। अपि तु 
कालक्रमेण अनिवार्यतया समुत्पन्नानां दोषाणामपरिमाजेनमेव मुख्यतमो दोषो- 
ऽस्याः समुन्नतौ बाधक इति मन्मतिः । 

` सैव खलु पठनपाठनपद्धतिशध्िरं चेत्‌, या हि ज्ञानशक्ति विकासयन्ती 
करियापाटवमपि शिक्षयेत्‌ सैव च भवेद्‌ मय॒जसंघस्य कल्याणाय । तद्विपरीता 
च, केवलं समययापनायेवेति दा!ख्राणामस्माकं घण्टाघोषः केन वा न श्चुतः 
सक्षरेण “शाच्ञाण्यघीत्यापि मवन्ति मूखाः यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्धान्‌" 
इति 1 ये हि परलोकदितसाधनमाचं दिष्चायाः फलं मन्यन्ते, मन्ये धमंभ्वजिनः 
खन्तोऽपि ते वस्तुतो वर्णाश्रमधमष्वंसका एवेति कट्सत्यं मे पया मषेणीयम्‌। 
मान्याः केवट परलोके मोक्षे वा शिक्चायाः फं तदा घधर्माथकामरूपः भवैः 
केन साध्यतां नाम ? तस्मात्‌ चतुर्विधपुरषाथंसपधनीयं संस्कृता वागित्यवच्यं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । सा हि चतुथाश्चमकृते परं वेराभ्यं यथा रिष्यति, तथा साघ्रा- 
ज्यसंचालनाय राजधर्मानपि न विस्मरति । गृदस्थाश्रमस्य सम्यग्‌ व्यवस्थित्यै 
समाजाखं कामदाखं च यथा क्रोडे करोति तथेव प्रतिपद्‌ विद्युद्धान्‌ सदए्चारा- 
नपि न परित्यजति । विद्यापवणापि कलाविस्तारमश्चुण्णं र्चति । किंवा अधिकः 
विस्तारेण, देशका(लपाज्ादिभेदेन यस्मिन समये यस्याः शाकतेख्पयोगः यआकवद्दयकः 
तस्याः सवस्या भपि विकाससरामभ्री. यथोचितं संस्छत-माषामये साहित्ये 
नापूणेतां भजते । किन्तु गचत्वे किं किं संस्छतपाटराद्ञाखु पठथते इति न 
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तिरोहितं विदुषाम्‌ । ये हि विषया जनस्लाधारणोपयोगिनः सन्ति, तेषां त॒ तञ 
कथैव न, पाठनं तु दृरापेतम्‌। “विद्या वु बैदुष्यसुपा्जयन्ती जागर्ति लोकद्धय- 
साधनाय इति-अभियुक्तोक्तप्रक)रेण पेहिलोकिकाः पारलीकिंकाश्चेत्युभयच्छ्ि- 
विषया विदयास्वन्तभूता बतंन्ते । आस्तम्‌ दयम्‌, इ तु एकोऽपि लोकः सध्य- 
मानो न विलोक्यते हन्त } संस्कृत पाटश्ालासु पतास्वधीतवन्तः संस्छत- 
पण्डिताः लोकिकज्ञानदल्या भवन्तीति किवदन्ती न नाम सर्वथा न तथ्यतां 
भजते । संस्कृत-पाठदालास्ु विषयाणामेषां सवेथा पाठनाभावात्‌ 1 गणितसडदो 
समुपयोशिनि विषयेपि न नाम पण्डितानां गतिः । बहनां तु खलं पण्डितानामेष 
विश्वासो यद्‌ यस्य गणिते गतिः न स व्याकरणं स्थायं वाऽध्येतुं पभवेत्‌ कदाचि- 
द्पीति ! ये च वैयाकरणा नैयायिका वा, न ते गणित खे पवेश्चं लभत्त इति । 
एवं सर्वास्वेव रोकोपयोगिविचासु संस्त-पारदालाखु अद्धेचन्दरं प्रास अवरि्टा 
केवरं पारलौकिकी सिद्धिः । सापि न कापि इग्गोचरीभवति। न हि आस्तिक, 
धमभ्रवणाः, निस्पृहाः, एकार्तनिषिविणः, विषय।न्‌ विषमिव त्यजन्तो.ऽरोक्यन्ते 
संस्कृतज्ञाः पण्डितादंछा्( वा । त!दराविषयाण(मपि अध्ययनाभ्यापनेऽपवेश।त्‌। 
(स्वगेकामो यज्ञेते ति व।क्योच्च।रणेनेव मन्ये न स्वगं प्रा्िः लभा । “सुचिन्तितं 
चौषधमातुराणां न नाममान्रेण करोत्यरोगमि” त्यभाणकं हि सवंजनविदितम्‌ । 
आस्तां कथा एेहिलोकिंकसुखस।घनस्य । स्वगादिस(घनेष्यस्पाभिः किं क्रियते 
यल्विरोषः ? स्वगादिसाधनकथा दुरे तिष्ठतु, तञ्जञ(नायापि किं पाल्यते इति । 
न परोक्षं पण्डितप्रकाण्डनाम्‌ ! कथयभ्तु महगः! अनया पठनपाटनप्रणाल्या 
कार्योपयोगिनी "कीदशी दाक्तिरस्मास्वाविमेवति १ कीदशं च क्षानं वयं समुपलभा- 
महे, युगन्यधीत्यापि संस्छृत-पाञ्चालासु आदु? ` 
अत्रेदमाशाङ्कते केचिद्‌ वैवण्डिकाः- न कोऽपि विषयः पेहिटोकिकपारलोकि- 
क।न्यतर संबन्धं जह्यात्‌। तेनानिच्छतापि स्वया एकेन केनापि सावद्यं संबन्धः 
स्थापनीयः संस्छृतरिश्चाय! इति । तान्‌ प्रति बरुमो वयम्‌-सत्यं, संबन्धः स्थ(पनीयः। 
वस्तुतस्तु नास्त्येव सः भांति सिद्धा अपि पद्‌(थौः कि न सन्ति संसारे ? सन्त्येव । 
किन्तु वस्तुतो न सन्ति सत्ता तेषाम्‌ । तथेव खोकद्धयेन न वास्तविकः सम्बन्धो 
वतेमानसंस्छत-शि्तायाः । काटपनिकोऽस्तु । किं तेन साध्यवां नाम ।. _ .. . 
अद्यत्वे संस्छृत-पाटशालास्ु किं किं पाठ्यत इत्यपि न परोक्षं विदुषम्‌ । 
तथापि किचिद्‌ विविच्यते-उ्याकरणं न्यायः साहिव्यं चेति विषयत्रयी संस्कृतः 
पाटशालापाङ्गणे चत्यन्ती दरीदृश्यते । तत्रापि न्थायः खदु ्षीणयपुप्यो विरख्विरखः 
शनैर्जीर्णितां नीयमानोवरोक्यते। अवशिष्टा केवलं विषयद्धय्री । तत्र ग्याकरसं 
मुखस्थानीयत्वान्मुख्यतां भजते तस्थैव दशा किचिद्वलोक्यतां नाम विचक्तसैः। 
` व्याकरणं हि शब्दशाखम्‌। व्याकरणाध्ययने शब्दानां शधोश्वारणं शाद्ध- 
लेखनश्च प्रयोजनम्‌ । किन्तु पठटनपाठनप्रणारीदुषणेन द्ादशवषमविच्छिन्नमधीत्या- 
पि शुद्धभाषणे लेखने च न भ्रभवन्ति वराकाच्छात्राः ? किं बहुना शुद्धोश्चारणे चं 
बहनां विदधत्तल्वजानौमपि दृष्टा समुपेत्ता । स्थानप्रयलक्ञानेपि मन्ये न तंत्र पश्चपःतः। 


१६ पण्डितपरिषस्मबन्धाः । [ चहुधो 


केवरं फकिकासु छृतपरिथमाः समवलोक्यन्ते सवं्छा जाः} व्याकरण्ञानस्य 
मुख्यं प्रयोजनं “रक्ोदागमलव्वसन्देहास्तु” खुदूरदूरं गतम्‌ । को दि व्याकरण- 
मरघौत्य बेदार्थक्ञाे नियुक्त ? तिष्ठतु तावद्‌ वेद(थ्ञाम्‌ भाषपाण्डिव्यं तु सिद्ष्येत्‌। 
तद्पि न हन्त ! सिद्धति । वस्तुतस्तु भाषाप)वं न्‌ भ्याकरणाध्ययनस्य विषयः, 
अपि तु व्यवहारस्य । स्वीडृतं दि भ्याकरेकधनैमेदाभाष्ये ृतभूरिपरिशरमेः 
पण्डितप्रवरेः श्रीनागोजिभटमहाभैव्येवहारस्य शक्तिग्राहकशिरोमणित्वमिति। 
वरवद्छा्ा अस्माभिस्ताद्शः दष्टाः, ये सिद्धास्तकोमुदीकण्ठाभ्रीकृत्यापि 
शब्दानां क्रियाणां च न प्रवक्तुं पारयन्ति शुद्धानि रूपाणि। एष मन्ये पटनपाठनस्यैव 
दोषो न राञ्याश्रयामवस्य 1 ्रन्थपरमितानां रयोग णाम्थंज्ञाने तु नास्माकं 
यासः । भ।वयति शब्दस्य कोऽथं इति पृष्टे भवन्तं परयति भ!वयतीति' सस्यग्‌ 
विग्रहे शते ऽपिशब्दस्य व।स्तविकोऽथो बडुभिदछाघरेने कर्तु पार्यत इति बहुशो दष 
चरम्‌ । अस्तु, कोमु्यन्तव्याकरणसथ कथः, उश्चकक्षास्वपि किं पटामः्‌ केवरं 
सूजाश्चरविषयको विवाद्‌ एव । पवमेव स्थायशाखेऽपि अनुमानप्रपञ्चभवच्छेदक- 
वच्छिन्नवागुरासु पतिता वथं न पदएथपरिचये प्रभवामः 1 हेत्वाभासलक्षणे एव 
केवलममूस्यजीवनस्यास्य यापनं कुमः 1 | 
आसीत्‌ तादशोऽपि समयः, यस्मन्नस्य महती आावद्यकतासीत्‌ । तकंमधानै- 
शचावकिवौचेश्च व्यत्तेस्मिन्‌ देशे अ्यसभ्यतायाः सनातनधमंस्य च रक्चषणाथं 
स्वीरृतोऽयं पन्थास्तात्कालिकैरस्माकं पूवैः । किन्तु पाघुणिको गृहानधि- 
करोतीति कोयं जघन्थ; प्रकारः ? अद्यत्वे ध्मेसंस्छृतिघातकाः ये ये प्रकारा 
अस्माकं पुरस्तिष्न्ति तेषां निराकरणं नाचयतनेषु संस्तपाटशालासु पाछ्यमानेन 
न्थायशाखविचारेण संभवतीति निःस।ध्वसं शक्यते वकतम्‌। इयमेव परिस्थितिः 
कान्षसाहित्यान्ययनस्यापि 1 प्णीयरखनेनैव कए्याध्ययनं समाप्यते । क।(उथा- 
प्वयनस्य सख्यं प्रयोजनं भूगोकेतिहाखयव्‌+थेज (तपर तिपरिचयःदिव्यवहारजञान 
च दुरापास्तम्‌ । किन्तु आचायेपरीक्चोत्तरणं यावत्‌ पपख्यापि माषाक्षानातिरिक्ता 
न कापि कार्योपयोगिनी शक्तिर्विकासमापद्यमानाचलोकव्धते । मह।भष्गाः ! अप्यु- 
पयोगिनी रिक्ष पद्धतिरियम्‌ ? किमनथेव पटनप!टनपद्धत्या स्वोच्नति; सभाजे- 
न्रतिदैशधर्मोज्नतिवा शक्यते संसाघयितुम्‌ ? किं बहुना व्युत्पन्ना सपि छत्राः 
केवरं चक्‌ शूरत्वमेव भजन्ते, नार्थप्रवणतायै यतन्ते । ।विचायेतमू-अधत्रिषयिणी 
क्रापि शक्तिः पक्ञारूढ! न भवेत्‌ तर्हि केवर शब्दयोजनाश्ष्तथा कवा वराक; 
स जमति स{धयेत्‌। अस्माकं पवज्ञेः सुबहु परिभम्य . यञ्ज्ञानमर्जितम्‌ तस्य 
रक्तशमपि नैवंविधेनाध्ययनेनाध्यापनेन बा खंभवति । आस्ताम्‌ तावत्‌. बह्मग्रेडि- 
तोयं विषयो न विस्तारमपेश्चते । क | पः 
 भारतीयश्यास्नाणामेष घण्टाधोषः-थस्ीवनस्य धर्माथकाममोष्रूपचलुवगे- 
फप्रा्िरेव सुख्यं लक्ष्यम्‌ । यया शिक्षया तेष्वेकतमोऽपि न सिद्धति सापि 
रिक्षा १ कथमिति चेच्छरयतम्‌, धमविषयविवेचकानां घमेशाख्पणां न क्वापि एठनः 
पाने प्रचरति, येन मास्तु करियाभ्रावीण्यम्‌, ्रमे्ञानं ठ भवेत ? जस्मणकं घमेश्ास् 
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द्व राजनीतिव्धव्दरशाखं च समाविष्टम्‌ । तयोः सर्वथाऽहाने एव धारातमासु 
कै के पस्तावा धमविस्दाः समागच्छन्ति, कैः प्रस्तावैः समाजशाखस्य संबन्धः 
इत्यपि न ज्ञातुं शक्यते अस्माभिः इति कथं धर्मरक्षकत्वमस्माकं सुरक्षितं भवेत्‌ १ 
अथंकामशाखयोस्तु कथेव कणकुदरे न पतिता पाटदालास्वासखु । अवशिष्ठा केवर्टं 
मोक्षचचा । मान्याः ! मोक्षो हि नाम न ताद्दां सखुभं वस्तु यदनायासेन केव 
वाक्प्रपञ्चैन प्राप्नयान्नरः । अविदितखुखदुःखं निगुंणं वस्तु किशिन्मोश्चपदं 
लभते। इन्द्धातीताः कति छात्राः परिडता वावलोकिता भवद्धिर्महाभागेः। 

किंच--धमंज्ञानाय “धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं रतिः” इति वचनेन 
भगवतो वेदस्यैव प्राधान्यम्‌ । वेदाध्ययनेनैव सोऽयं घमः परिक्षातुं शक्यते । तस्य 
भगवतो वेदस्याध्ययनाध्यापनं न पायेण संस्छतपाटशलाञु प्रचरति । कचित्‌ 
 प्रचलितमपि केवरं वेदाशक्षररट्नमातरेरेव परिसमाप्यते नार्थपरिक्ञाने पयज्ञः 
प्रविखोक्यते । अनथोध्ययनस्थ निन्दा स्वयं वेदेनैव विहिता--' “स्थाणुरयं भारहारः 
किलभूदधीस्य वेदं न विजानाति योऽथेम्‌ । योऽथेज्ञ इत्सकरं मद्रमश्चते नाकमेति 
ज्ञानविधूतपापप्रा।' एवं यद्‌ गृहीतमविन्ञातम्‌ , उत त्वः पदयन्‌, उत त्वं सस्ये 
इत्यादिबिडुभिमेन््रेस्तथ। प्रतिपादितम्‌! भगवता जैमिनिना तु “आञ्नायस्य करिया 
थंत्वादानथंक्यपरतदथोनाम्‌ ` इति सूजयत न केवर्मर्थज्ञान एव विभान्तमपि 
तु क्रियाप्रवणतायां साथंकत्वसुररीरृतं वेदस्य । भगवता मचुनाप्युक्तम्‌- 

फर कतंकवृश्चस्य यदप्यम्बुप्रसादनम्‌ । 

न नामभ्रहणादेव तस्य वारि भसीदति । इति । 

नीतिशखस्याष्ययमेवोपदेशः- ` ॥ , ^ 
“शाखाण्यधीत्यापि मवनिति मुखाः, यस्तु क्रियावान्‌. पुरुषः स विद्धान्‌ ।” इतिःकि 
विस्तारेण हाष्द्‌ पधानशिक्षा न।स्माक पूवज्ञः कद्'प्यादतेति न विस्मरणीयम्‌ । 
परमर्माक दुरषत्वाद्‌ बहोः कालाद्‌ देशेस्मिन्‌ शब्द्पधानवैव शिक्चापद्धतौ सुं 
, स्थानं चकार । न जने कोडशः स आसीद्‌ भारतसौ माग्यापकषेको दुमाग्यसूचकः 
समयो यस्मिन्‌ किल शब्दभवणतेव निदधति स्म पदमस्माकः शिक्चापद्दवौ। 
परीक्चायुगे प्रचलति तु सा दतर पदं .रोपितवतीति न परोक्षं ' विदुरा । 
विद्याथिनां करेवर्मेतावदेव लक्ष्यम्‌ , ` येन. केनापि प्रकारेण “ पंरीश्चंधवतदि्थो 
तरेम इति । फलमेतस्यैतत्‌ संजञातम्‌-यद्‌ वयं शिक्चायाः सुदु षतितीः1 निस. 
कस्य सारमेयस्येव संसृत ध्येतृणां गतिः समजनि । न तेः षानैकथनाः नं ` & 
मप्रामूषणानि च संबृत्ताः। “संस्कृतं खतमाषा" इति वैदेशिकानां कथनं करं रेषु 
सत्थं, शरूलायते न्म परं किञ्चिद्‌ विच यंमाणे व्यावदारिकशभ्दवारिद्थमस्माक 
पुरोचतिष्ठत क पव ।. यस्था भाषायः.कोषः पृरौतां न भजंते, परिपूणोपि शषा कोषे 
नूतनशब्दश्रवेरौन . बधयते: तस्या च्य।वहारिकत्वं . कथं सिध्येत्‌! परसिददले- 
मेकोपि वा पुटषो यया न व्यवहरति.सा कथं परेखरंतभाषेति" न व्यपदिश्येत ? 
त्मराद्‌ .उप्रावहमरिकता प्राप्यता प्ररिमाजंनीयः पण्डितानां शिरसि संमांगतः 
` कलङ्कः । तदं प्राथमिकं भिक्षां माषाक्ञानाय यतनीयम्‌ । ग्यावहारिकशब्द्‌ 
नक 
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शानं समुप्य ठपाकरणनियरमोध विरस्कट्य यद्धतद्ध शब्दर्वाश्य मायू अस्या- 
तेवं शत.ब्दु्धां संस्कृतं राष्रमतषा भवेदिति समुदघोषणं तु मरपे परिहासास्पद्‌- 
त्व भवेत्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनकःव्यकोषादिसादहाययेन व्य'वहारिकः शब्दकोषः 
परिङ्हसीयः। मः्यमिक्यां च शिक्षायां समयोपयोगिनो विषयाः पवेष्टभ्याः । 
यो हि संस्छृतभाषामार्यसंस्छृति च रध्थितुं वाञ्छति, तेन अनिच्छतापि 
अवदपमेतत्‌ संशोधनं स्वीकार्यम्‌ । अस्माकं शिश्चाया इतिहासोपि समये समये 
शिक्षायाः परिवतनमङ्गीकसरोति इति कि न विदितम्‌ ! 

आसीत्‌ कथित्‌ खुखभमयः, यस्मिय्‌ वेदप्रथ.नैव शिक्षा भारतीयासु सरवा- 
स्वेव पाटश.खासु प्राचाद्यत । किन्तु दोषयुक्तायां च तस्यां जातायां बौद्धजैना- 
दिमतानामाविर्मोवः समजनि । तद्‌। वादास्मिक! दशोनशिश्चाप्रणारी प्रचलिता । 
भआरतयवनप्रवेशधःक्काले च कृतद्घत्यंमन्याः लोकनायकाः दुर्वहगवंतया स्तुतिकथा- 
श्रवशोत्छुकःः, विलासितया च न.यिक!दिवणनेषु दततचित्ता आसन्‌ यदा, तदा 
स्तुतिपरध.नानि नायिकःनखशिख। वणंनपराणि च काव्यःनि जनि केभिरे तान्येव 
च पडवप,ठनस्य विषयः । तदानींतन च काले वैदिका उपहसनीयतां गताः। 
दुर्च॑निकानां दशष॑नमपि नाभवज्जन.नां रुचिकरम्‌ । किन्तु कालक्रमेण तादशोपि 
समःगतः समयः यत्र “रण्ड. गोतानि कव्यानि" इति ध्वनिः श्रवणविवरातिथिः 
समजनि) कव्येन हन्यते. शास्त्रं तश्च गीतेन हन्यत इत्यपि प्रतः पण्डितप्राङ्गणेषु 
कोलः । व,दैकप्रवणाः पण्डिता पव व।स्तविका विरददासः परिगण्यन्ते स्म । 
किन्तु भदे न सोपि समयः। अयत्ते तु परिपारीयं परचिता यद्‌ येन केन 
प्रकरेण परीश्रां सषु तमः । पठनस्य परोक्षोत्तरणमन्तरया न किमप्युरेश्यम्‌। 
यावद्रष्यथनं क्षेादिषु भोजनं कमेप्रदहीति वि वःरयन्तः मविष्यज्ञीवने दकूपातम- 
रषैन्तः संस्छतप,खशःक,घु प्रविशन्ति बहवः, यथाकथंचित्‌ परीक्षासु 
खनु चरन्ति, च खमुत्तीयं च परीष्छाः, ममेभ्र्ठा इव इतस्ततो विचरन्तः सेवा- 
चुल्यै अन्पन।सुपह्सास्पदतां जन्ति । कि वैरधीतमयःवधीति पृष्टाः मौन- 
मेक्रावलम्ब॑से । . लौकिकोपयोगिविषय,भ्ययन,भावे .न तेषां शिक्ितपदभाक्त्ं 
वगाकाभाम्‌ । लोकोपयोगिनो विषय, शअ-गणितं भूगोलविधा, इतिहासः, विज्ञानम्‌, . 
ग्रथंशाखभ्‌ः भाषाशःखम्‌, गणितशासखं चेति प्रथिता लोके ! तेषु चशचुपरवेशतेपि ` 
तेषां मद्ाभावानःम्‌ । कतिभ्यश्चिद्‌ चत्सरेभ्यः पूर्वं वाराणतेय-गवर्ममेण्टपसै. . 
क्षायः प्रथमविमामे महाकवेः क्रालिदासस्य मेषदृतं खरडकाव्यं नियतमसीतं ! 
मेधदूवस्प मरश्चपत्रे अ्रन्थनाम न विलिख्य “भृगोले प्राः” इति लिखितमासीत्‌। 
कदाचित्‌ परीक्षा-विभागस्य परीक्षकस्य वा ध्यानमत्राकर्षितम्‌। किन्तु भूगेख- ` 
विषये अपरिचिताश्छात्राः केवरं समासपर्यायादिभिरेव भ्यास्यां कुवेन्तोस्मर- ` 
1 देतु, यन्नते प पठिताः! अन्यथा तथैव ते उदतरिष्यन्‌ , 
न्प सस्क्तमनच्यनाच्क्ज्निए भवन्ति प्रायशो दरिद्राः किन्तु नते बुदिदरिद्रीः : 
अधि.भव्रन्ति ।, यदि ते प्रद्ति काद्नशीं व्यक्षास्यम्‌ तका तथेव कार्वमकरिष्यन् 
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छःजेष्ववदयमाधया । पएतदथं सस्छृतभाषायामपि वृत्तपत्रं निःसारणोयम्‌ 
यस्मिन्‌ समग्रे, यस्यां ज, तौ, यस्मिन्‌ देशे वयमुत्पन्नाः यत्र वा वयं तिष्ठामस्तस्य 
देशस्य तस्य क(लस्य्।तेवां ज्ञनं विहाय केवलं परःसहसवत्सरेभ्यः पूवमेव 
वयं विचराम इति सत्यमुपदहाखास्पदम्‌ । | 

संस्कतपःटशललासु शिश्चणीयतया गृह्यमाणेष्वपि विषयेषु कस्यचिदेक- 
स्यैव विषयस्य,भ्ययनं सर्वाज्गीणशिक्षाप्रक्षौ न्युनता पादकमिति अपसो दोष; । 
प्रारम्भावधि अचयप्यन्तमेकमेव विषयम धीत्य स्वात्मानं परिडतं मन्यमानाः 
संस्कृतज्ञाः विषयान्तरे अपरिचिता पव सर्व॑था भवन्ति । व्युत्पत्तिं नाम 
नैकविषयज्ञ,न।धीना । प्राचीनानां सवंतोञुखं पारिडत्यमन्न निदशेनम्‌। तस्माद्‌ 
विषयान्तरेष्बपि चञ्चुभरवेशेप्वच्यं क त्तव्यः। 

किञ्च-प्र,रम्भिकशिक्षायां नान्ना लघवोपि ज्ञाने कठिना भरन्था नियता 
वर्तन्ते, सोपि मन्ये पडनपाठनपद्धतौ दोष णव । शिश्चाविन्ञानगवेषकैः सुबहु 
निर्णीय सिद्धान्तितं यत्‌ पःरमिकी शिक्षा यावदेव सरलत्वं रु.चक्ररत्वं च 
प्रप्नुयात्‌ त,बदेव शिक्षाप्रचारे सौकयं भवेत्‌। अत एव स्वभाषाप्रच।रमभिलाषकाः 
शिक्चषाधनायकाः पतिःदनं प्रःरमिकशिक्षायां सरलतामा ध।तुं भयतन्ते । तेनैव 
तेषां भ.ष,शामधिकाधिकः प्रचरोवलोक्यते। अस्माकं तु प्रर॑भिका शिक्षाच्यापि 
क(डिन्यं भजत पव । अश्चरपरिचयं त्व संस्कतुपाढश (लाया प्रविविश्वुणां 
छ.अ।णां संमुखं विद्धान्नकषायमः!णं सूञजनिवद्धं पाशिनीयं व्याकरणएमस्माभि- 
रुपस्थ,"्यते । कोषश्च धे.षणाथेम्‌ । तश्चेदं हदृभगंल,दयं प्रवेशमेव तेषां कोमल 
मतीनां वारयति सख॒न्दरोस्मिन्‌ संस्छतमम्द्रि । अपरिचितसंसछतमभाषाणां 
वराक'णां छ.त्र.णां शेमुषी कथं नाम प्वेशमासादयेतत्‌ कठिने व्याकरणे । ततः 
किल बवराक।स्ते बालकाः अध्यापकैस्त,ङ्यमान।; केवरं अरन्थाच्षराणि वा युर- 
मुखान्निःखृतानि ब+च्षराणि कण्ठे कुवंर्ति । फलमस्यैतद्‌ भवति यद्‌ शतशद्डान्र 
प्रथमशिक्षायामेव नैरा द्यं भजम।न। कार्यान्तरे नियुक्ता भवन्तीति नेकशो दध- 
चरम्‌ । कथमित्थं संस्कतभ।षायाः भचारः सैरस्यति । कथं व। कोणे षिलीना, 
पीना भवन्तीयं जीवनं स्वकोयं रक्षिष्यति ! भ्र\कने, च संसरूतंन्िक्षाभचरक्राङे 
संस्छतभिक्षःयाः सरलत्व,य यतन्ते स्म धिद्धासः एति तेघरा प्रम्थवलोकनेन्‌ स्यष्ं 
प्रतीयते । विषय,वबोध एव तेषां मुख्यं लक्ष्यम्‌ । सरलसर कैः गब्ैः गंभीर 
भीय विषया यथ।वगता भवेयुरिति ते भरयतन्ते स्म॑ । तस्यैतस्य पतत्‌ फलं 
भवति सम यद्‌ भषावबोधाय न कालयापनं से.डग्पमभूत्‌ । अद्यत्वे तु भाषा- 
काडिन्यमपि पाण्ड्ये परिगण्यते । हन्त ! तद्‌ विहाय सरलसरङठैवक्धः 
भाषापरिचयः तदनु च तदीयब्याकरण्लानमिष्ययं युक्तियुक्तः पन्थाः परिषी. 
तभ्य: संर्कृतप्रचाराय । । - | 

भपरोपि पको महान्‌ दृषोरमाकं पाठनपद्धतौ संप वेष्टः । स चायं वतेते। 
थत्‌ न कापि प।ठश।ला यान भवेद्‌।चायीन्ता, न कोपि परिडतो यो न सष 
वा इयेव्‌ । विरलाः कदु पिडा; विरा पाडशाकी रोगेणानेन सुक्ताः। 


१० पण्डितपरिषस्मधन्धाः । | चतुभो 


"नहिं सर्वः सवं जानातीति" न तेषां पुस्तकपञादिषु क्वचिदपि समागतम्‌ ! 
केवलेनेकेन पणिडतेन साहित्यं व्याकरणं न्यायः आयुवैदश्येति विषयचतुष्टयौ 
शारूयाचार्यान्तपरीश्चापयेन्तं पाञ्यमानास्माभिर्हष्टा 1 तस्याध्यापकस्य छते 
सवमेतद्‌ गोरवायेति मन्यामहे । किन्तु-उच्वक्षास्थच्छाजानभ्यापयत एव तस्य 
सम्पशेःसमयो व्यत्येति । वराकाः प्रथमशिक्षाच्छात्रास्तु मध्यभादिश्रेणिस्थ- 
विद्याधिभिरेव पाण्चन्ते । कथं ते परथमकष्ताच्छात्राणां मानसभावविकासाय 
भ्रभवेयुः । केवलं करठस्थीकरणाथं काचित्‌ पडङक्तिस्तदग्रे वाचयन्ति.। तेपि 
चानन्यगतिकाः धोषणामाजशरणाः केवरं कौर त्वमे वावलम्बन्ते । ते नैव च 
घोषणाबलेन ते परीक्षा अप्युत्तरन्ति ! शास्ाचार्यादिप द्चीरप्याघगच्छन्ति। 
भधभ्यापकाश्चाभ्रे भवन्ति। किन्तु घोषणापरघानेस्तैः संस्कृतस्य क उपकारः क्रियेत 
नाम ? तस्मादारम्मादेव शिक्षा्थिनां यथा मतिर्विकासमासाद्येन्तथा सपरिश्चमं 
यतनीयम्‌ । तद्थं च पादशालाञ्ु पठनपाठनस्येयन्तापि स्थिरीकरणीया । 
नियमाश्च संरक्षणीयाः पालनीयाश्च । | 
उदेश्य च संस्टेत-शिक्षायाः खबिचार्यं स्थिरीकरणीयम्‌ । मदीथविचःरै 
भार्तीयचमेख्य भारतीयसंर्रतेश्च रक्षणमेव खंस्छतरिश्चाया उदेश्यमिदानीं 
मविुमहेति 1 अनयोः. संस्छृतम,षःभ्ययनमात्रसाष्यत्वात्‌ । भारतीयधर्मक्ानं 
च - वेदस्दरुतिसदेएचारल्ञ्रस('ध्यम्‌। “धतिः स्तिः सद्‌(चारः स्वस्य च परियः 
मात्मनः । पतश्चतुर्चिधं पहः सा्ञाद्‌ धमस्य खच्लषणम्‌ ।” दात स्ख॒तत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
साथवेद्‌ाभ्ययनम्‌, स्दत्यांद्घमं दाः ख.ध्ययनम्‌, पुसणेतिद।सा ध्ययनम्‌,सखदाचार- 
शिक्षा चर संस्छृतपाटशालानां भवेत्‌ पाघान्येनाध्ययनस्य विषयः ! आ वच्यक- 
कमकारडोपि नाम परिडतेज्ञोतव्यो ज्ञ।पयितव्यश्च । व्याकरण!दिश्शाख्ञे छतपरि- 
धमाः व्युत्पन्ना; पण्डिताश्च कथाकचने पाटवं संस्कारादिक्रियाकारणे कोशं 
धमोधवेशे चातुरी च नात्मसात्छुव॑न्तीति साधघारण,नामससङतक्षानां वत्तदूविषये 
ध्यते गसेशः, खेन हि जनतायाः भतिदिनं जायमानाघद्धा, संस्छतपरिडतानां 
जीधिकारश्श्धेत्युभयमस्मा ० मयमस्मा कं संमुखे तिष्ठति \ यदि तस्मिन्‌ विषमेपि क्ता. 
बधानाः ~ "भाच्रश्च सिक्ताः पितरश्च भीणिताः पका किया ङंयथंकरी 
` असिद्धा" इत्याभाणकमपि चरितार्थं भवेत्‌ । सस्छतभ।वायाः प्रचारः मार्यसंस्कतेः 
रक्षण संभवेदिति शम्‌ । 





। 4 । 
॥ संछतपाटशालीषुं पटन॑पाठनपद्रतिः ॥ 
भ्रीसभापतिकयमां उपाध्यायः, बिररामहाविद्यरयाध्यक्षः, कारी 
। भ्रीः 
्रीप्राच्यविदयापरिषत्युबष्टी समुच्नयाद्रिं परिचुम्बयन्ती । 
सम्पादयन्ती विदुषामभीष्यं . श्रपप्रजासौहदमातनोतु ॥ 

न तिरोहितमेतत्पक्चावतां धीधनानां यत्साम्पतं निखिरभाषा- 
मावभूतायाश्चतुरवगफटप्रसविन्याखिदशीयभाप्रायास्तद्‌भ।षोपज्ञीविनां रोकः 
संस्थितिकारणीभूतविद्यां चतुष्यभारतीयनिधिरक्षकाणामद्यत्वे किञ्चित्करः- 
त्वेनोद्धोष्यमाणानां गीर्वाणव्राणीसद्‌षिदुषं च कीदशी दयनीयाऽवस्थेति । 
तत्न कारणगबेषणाया प्रवृत्तायां प्राधान्येन राजकीयस्स्बन्धामाव एव तदु्नतौ 
प्रतिबन्धकः, तत एव शिक्षणपद्धतेस्समीचीनग्रकारामबोऽपि तथा । यद्यपि 
तन्न तत्न संस्कृतविद्याप्रचाराय भूयांसो विद्यालयाः स्थापिता हदयन्ते, तथापि 
न तेषु शिक्षरमार्गप्रदशेकानां दष्टलेशोऽपि द्यते । यत्र कुत्रचित्कथञ्चित्‌ तेषां 
दष्टिपातो जायते तत्न तादशटषश्िनिक्षेपेशानेकबिधङप्रबन्धतो हानिरेव संपद्यते । 
प्रथमं तावत्संरृतभ।षाशिक्षणाय स्थापितेषु विद्यालयेषु नहि कचन नियमिता 
पाठनपद्तिरदयते । केवं राजक्षोयशिक्षासमित्या नियमितपरीक्ष्यप्रन्थानां 
यथाकथञ्चिदध्ययनाध्यापनमात्रेण छाच'णामुत्तीरंतया नहि तद्गौरर्व कथमपि 
म्यात्‌ । अतः संस्तविद्यालयस्थापनाय तत्रोपग्रोग्यध्ययनाध्याप्रनाय च कञ्चन 
नियमो विधेयः । यथाऽऽङ्गलविभागे हिन्दीशिक्चाविभगये च वन्तद्वगेपरयन्तं 
शिक्षाप्रदानाय एतादृशं स्थानम्‌, पएतःवन्तोऽध्यापकास्तत्तद्धिषयाध्यापनायं 
लेखनायुवादादिका्यसौकय्याय च नियुक्ता उपलभ्यन्ते, एवमेव गृहः चसंवधिरेषु 
विस्वृतेषु स्वास्थ्यवद्धैकेषु विदयभ्यासप्रतिवस्धकदोषस्पृष्टेषु स्थलेषु पाटयाला; 
स्थापनीयाः तत्तद्रगंरि्लोपयुक्ताः. वत्तद्विषयादस,रेण अध्यापका । | 

संप्रति संस्छृतवि चालयसंस्थापकानामिच्छैव तत्र संर्कृतत्रियोपष्ास- 
करनियमप्रवर्तिका । भत एव वरकाणां छात्राणां सवेविधेषु विष्ये पाठवामावः 
प्रतीयते । अतो ये विद्यालय; प्रचीन! यथ(कथञ्चिखचलिता भवत्म्धन्ते तेषु 
यथासम्भवं परिष्कारो विधेयः.। 'परिष्कारासम्मरे तु उपेश्चणीयःः ।. परन्तु अतं; 
परं ये नवीनाः स्थापिताः श्थुस्तदथं स्वेथा प्रतीयमःनाना शरदीनां परिमा जनाय 
संस्छृतविधागौरबसंरश्चणाय च यतनीयमेव ! यास्जुटयस्तंरङृतन्तवासिषु 
धरतीयन्ते तत्र शिश्चाप्रबतंकानामेवापराधः । संस्छृतसादित्ये व्यवहारोषयोभि- 
नीतिशाञ्लस्य, ` कतुम्याकतव्यानप्रवधमंशाञ्चस्य,  प्राड्विकाकत्वसंपादक- 
प्राखस्य च स(म्यतमुपलभ्यमानस्यापि न कुत्रचित्कचन शिक्ता विद्यते । 

प्रथमां परीक्षामारभ्य मभ्यमां यात्रत्‌ त पव विप्रयाः स्थाधतीया ये व्यै 
हसेपवोगिनः सन्तः संसरुतमाषाभ।षणे पाश्वसम्पादका भवेयुः \ ततर राजञ्रीय- 
भाष स्वस्वप्रास्तीयभाषा दिस्दीभाषा च गोणतथा ` रिष्चतीषा । यदस्वत एवाः 


२९ पण्डितपरिषध्रबन्धीः । | वहु 


ध्ययन.द्‌ विरतां संस्कृतज्ञानां क्वचिदधिभ,गे जीविकोपलःन्धः स्यत्‌ । एवं सति 
राजकीयप्रवन्धसमतिष्वपि ८ डिस्टरिक्टवोडं, म्युनिरिपैस्दीस्य,दिषु ) संस्ृत- 
नां पवेशः खम्भःव्येत । मध्यमापरीक्तातः परं ते ते प्रध.नविष्रय( नियन्त्रशीयःः 
यतस्तेषु धोदृपाण्डित्यं सम्पादितं भवेत्‌ । राजकीयसह(यताविभ.गतो यद्‌ द्रभ्यं 
समुपलभ्यते तज्नापि-अस्मिग्विष्रये एतावान्व्यय-इत्येवंरूपेण यत्तच्छाख्रमाधित्य 
व्ययस्य विभागो विधेयो येन सर्वशास्राणामध्ययन,घ्य।पनपवरततौो दु,्राणां 
घवेशः सम्पचेत । प्रतिप्रान्तं तत्तत्परीक्षाु प्रथमश्रे यासुत्तीर्णेभ्यदछुत्रिभ्य अ जग- 
लादिविभ.गवत्‌ क्रप्रशः प्रशस्ताः वृत्तयः प्रदेयाः । यतः संस्कतान्तवासिना- 
मुत्साद्योपवद्धंनं सम्भवेत्‌ । 
अदष्टसम्पादन,यैव संस्कृतविचय(लयाः स्थप्यन्ते न तु देशिकापेक्ितयोग्य- 
व्यक्त्युत्प,दनःयेति तत्संस्थापकानां मनोदृक्तिर्निरा कृता यथः स्यात्‌ अदष्टसिदधि- 
रिकसिद्िश्च इत्युभयमपि का्यमनेन सम्पद्यत इतिमनोवृत्तिञचोत्पद्येतेत्येवं प्रबन्धो 
विधेयः । पतद््धं संस्कतविद्यपारंगतानां भषन्तरमपि जानतां व्यावह।रिक- 
प्रवन्येऽपि लन्धपःरवानां योग्यतमविदुषामेक। समितिः स्थपनीय।(। यतः 
परदतक्रमेरेव विद्यालयना प्रबन्धो भवेन्नतु संस्थापकन्यक्त्यनुरोधमात्रेण । 
अन्नस्रदूपेण रूपान्तरेण च या या दंखयस्तत्र तत्र महनीययशःश.छिभिः प्र,क्तन-. 
राजवगेः घनिकश्रेष्ठ्यादिवगंश्च धचलित कत्यन्ते तासां संस्कृतान्तेवासिनां इते 
श्लेभनोपयेक्षी यथा भवेत्‌ तथा घबन्धनोयम्‌ । तया समित्येव स्वश्च पयोलोचित- 
क यर सोकर्य्यसम्पादन्य धनं संगृह्य कञ्चन स्थ(यीकोषः स्थापनीयः । तस्समि- 
त्या सह तन्न तज्न,ध्यापयतां विदुषामपि निधारितनियमेन सम्बन्धोऽवश्यं 
स्थ.पनीयः । प्र क्तनपुराणेतिहःस।दीन(माघुनिकूभूगोकेतिहः स. दीनं सममान्य- 
रुपेण कषान यापि कश्चन प्रबन्धो.पिक््यते । अक्पयेन कारं यापयतां संस्रूताश्याप- 
कानां अत्राणा च रते स्व, स्थ्यादिसंरत्तण(य आधयुर्वेद्‌।चायोशिकिल्सका डकरः 
पदप्रसिद्धाश्च यथःकथश्चि.न्नयोजनोयाः । वेवेशिकमरगेण प्र,प्त.षसरेभ्यो कुन्यंख- 
नेभ्योऽपि इचः संरक्षणीयाः । = | | 
प्रततमासं तत्तद्धिषयमवलम्ज्य सभ।सु सम्भषणःयापि दु. शिक्षणीयाः 
वेदपुरणेतिदासादिषु परस्परधिरुडत्वेनःवभ.समानानां विषयासां विरोधः 
परिह (रदौलीष्वपि बेदुष्यसस्प.दनाय शिक्षाविभ।गः स्थापनीयः। ; 
अ।धुनिकविक्ञ,नवेभवेनोपलमभ्यम,न.नां नानाविषय,णां संसृत संहिते 
सान्नवेशो यथा स्यात्तथा संस्छृतभ। ष्रयाऽनृद्य निवन्ध। निर्मापसीयाः । चष 
राजकीयन्यायचभ.गे भिन्नमिन्नरूपेणोपस्थितार्ना शसनोपयोगिर्नां वर्ती 
व्रडनीत्यःदोनामपि संर्कतभाष।खु सन्निवेशय पारितोषिकादिदानेन आङ्गलोरदिः 
माषाभिक्षाः संरछृतविद्धाखः परवतंनीयाः । अधुना संस्कतेमाषा कियत प्येष 
भाषान्तरमतिकान्तापि भाषान्वरीया स।धारणविषयविहोना खुस्मारली थथा नं 
भवेक्तथा . यतनीयम्‌ । उ्वक्षक्नाखु . संस्छतभाषयेचाध्यापनादि कां चिषिवम्‌ः$ 
येन प्रतर दरुपेण संस्कतभ।षया भाषे. भूयसां विदां कापि ग्थतसा न गवर 
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पवं छते कियत्काल.नन्तरं भ्रगाढ़पाण्डित्यवन्तो विद्वांसः स्वस्वजीविका- 
निवहाय तत्तद्धिभ.गेवु प्रवेशन. स्वरपसंस्छतविधयाशलिनश्चोत्पत्स्यन्ते । 
स(स्यतमुपलभ्यम,ना दोषाश्च निवत्स्येन्ते । इति दिक्‌ 
पर.च्यविदयापरिषदः खभ्यानां शक्तिरीदशी | 
ज.यतां सुरविद्ा स्य,यया सवातिश,यनी ॥ 
काशीस्थविरलाराजमदहाविद्यालयाधिपः। 
इतीशं याचते न्नर उपाध्यायः सभापतिः 


~~ ~ =<), (म) ~ 9 


वतेमानकाले संखछतभाषायाः शि्तापढतिः 
कविशिरोमणिभट्श्रीमथुरानाथन्ञास्नी, जयपुरम्‌ 


भगवद्धावभूयिष्ठा भूरिभग्यविभासिता। 
श्राजष्धिभवभोग।ढ्या भारते भातु भारती ॥ १॥ 


, श्भाजनीयाः सभापतिमहाभागाः ! माननीया महद्गोः ! पूजनीयाः पण्डित. 
पुङ्गवश्च 
सोयं संस्छतशिक्चाविषयः संरङतविद्यया लीलाभूमौ वाराणर्थामस्थां 
विचार्यत इति परमः प्रमोदविष्यः । वायणसी हि न केवटं संस्छृतविधयाया प्व 
केन्द्रम्‌, अपि लु मालवीयमदहोदयानां महोचमसाक्षिणा हिन्दूविश्वविदयालयेन साम 
यिकविज्ञनस्यापि सप्रसिभूमिः सेयं संजातास्ति। यथा हि मम शधनाक्षरी' प्यम्‌- 
` प्रारब्धो विकासः प्राच्यविद्यारुचेः पाचीमुखे 
साचीकृतामेतां तमोख्हरी निसीश्चध्वम्‌ 
प्रो्सन्ति सवंजगज्ीवनाय घार्मिन्कला 
विमलाममुष्य विभां परितः परीत्तध्वम्‌। 
प्रार्धा सुधोघपोररैषा विबुधानां मुखे 
संमुखे महोत्सवं सुमनसासुदीक्षध्वम्‌ 
भारतीयसारस्वतसिन्धूत्थितं म्ुमिष- 
| # मिन्दुपमं हिन्दविश्वविद्यालयमीक्चध्वम्‌ ॥ 
वतंमा्नां संस्छृतशिक्षापद्धति ये किल मम॑दशा समालोचितवन्तस्तेषां 
कथनमस्ति यत्सेयं शिक्चाप्रणाली वतेमानकाङे लोकानामुपयोगादत्यन्तं दूरत 
रास्ति। शिक्षा हि मानवस्याऽस्थ हदयं परिष्छृत्य लोकव्यवह(रोपयोगिनों 
परलोकसाधिकी च शक्ति तस्मिन्संपादयतीति सवंसंमतः सिद्धान्तः । बतंमान- 
काले परीक्षाक्रमनिबद्धा सेयं संस्छतशित्तापणाली निजस्योदेश्यपृतौ कियत्सफला 
भवतीति साग्रतं विचारणीयं स्यात्‌ । 
लोकाल्ये निवसतोऽस्य मयुष्यस्य लोकवव्यहारनिर्वाहो यदप्यावश्यक 
एव किन्तु भारतवषस्यास्य चरमं प्रतिष्ठ स्थानमस्ति आध्य(तमिकं तस्वम्‌ | 
मौतिकविक्चानमये नानाविधैराविष्कारश्चरमामुन्नतिमधिरुदे चास्मिन युगे भारत- 
धषंस्य यक्कि्चिद्‌ गोरवमस्ति तत्किलाऽस्माकं महषींणां दिव्यं क्ञनमाद्‌ायैच । 
राजभपषराधिगमेन नवीनेस्मिन्‌ भोतिकविक्चाने भारतीयाः कामं कियवीमप्युन्नति 
संपादयेयुः किन्तु पाश्चात्यदेशानां समक्षे न तेषामग्रगामित्वं संभवति । स्पद्चोपरि- 
धावनस्प ( ^रेस' ) दीघेतमेऽस्मिन्‌ क्षे पाश्चात्यदेशा नितान्तमध्रगामिनः, 
संवृत्ताः। न तैः साकं भारतवष॑स्य स्पद्धोकमः संभवति । भोतिकविन्लानगर्वितानां ` 
 पाश्चात्यन संमुखे यदि भ।रतवषंस्य मस्तकमुन्नतमसित, तद्योषं विक्षानमवल ' 
| # इन्दु सदृशो विश्वविधारुपः, अतएव--दन्दुपरे रिः कान्तिः, पक्षान्करे अभिर व . 
, काः, षोड़शमागामः चतुःषष्ठिकछाश्च | विबुधा देवाः पपिडताश्व, एवं सुमनसो वैवाः पुधियशर 1 ; 
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मम्ब्यैव । अस्माकं प्रतिष्ठासीद्‌ दशनग्रन्थैः । ये चेदेरिक। विद्धंसोऽस्माकं दशौन- 
ग्रन्थानां यत्किञ्चन तखमधिजग्मुस्ते उन्मुक्तहृदयेन परशंसन्ति यत्‌--यस्मिन्देशे 
उपनिषरसदरानि ग्रन्थरल।नि परसूयन्ते, अवद्यं स देशो ज्ञ(नन्योतिषामाकरभूतः । 

दशेनग्रन्येु योग्यतां संपादयितुम्‌, भाषाय! उप्यधिकारमधिगन्तुं च 
प्रथमतो व्याकरणस्य न्यायस्य चाध्ययनं प्रचलितं भाचीनकालात्‌। भुखं व्याकरणं 
स्मृतम्‌ इति हि महिम हिप्रालयप्न्तं विश्रुतः! अत एव हि संस्छृतशि्चा- 
शरीरे मेरुदरडभूतस्यास्थैव शाखस्य पाथ्यकममालोचयन्तु द्टान्तरूपेण 
तत्रभवन्तः । 

प्रथमपरीश्चां ग्वेशिकां धाक्ञपरीक्षां चोत्तीयं यदा ह्यस्मिन्‌ शाखे 
प्रविशति तद्‌। मध्यमामारभ्य अभ्चार्यपरीश्न पर्यन्तम्‌-कोमुदी-मनोस्मा-शब्दरल्ञ- 
परिभवषिन्दुलेल ट-शब्दनदुशेखर-वैयाकरणमूषण-मलुषा-शष्दकोस्तुम-महाभाष्य- 
वाक्यपदीयन्ता श्रन्थ अध्येतव्या भवन्ति । सष्ष्मदश! स।स्प्रतमेषां चषयविचारः 
क्रियताम्‌-व्य।करणसूत्रकरस्त्रभवान्पाणिनिरतेषां सर्वेषां मूलम्‌ । ्रीमान्पाणि- 
निवे दिरलो केकशब्द्‌,नां साधुत्वमनुशश।स-श्मे शब्द्‌ स,धवः, अत एव 
भाषायां दषवहतेव्याः, एतद्धिपसेत.स्तु त्य,उ्थाः। 


एतस्मिन्विपये लब्धा सफलता श्रीमता पाणिनिना ! गीवौणभःषा्यां 
बहुभिर्विद्रद्धिव्याकरण(नि निर्भितान्यासन्‌, किन्तु पाणिनेन्यौकरणमेव बहु 
संमतिनियमेन लेमे प्रघाल्यम्‌ । कौमुदीमारभ्य भःष्यपयन्तेषु सर्वेष्वपि 
न्याकरणपाव्यग्न्ये डु-“पारिनेयंत्सुजं तस्यैकं पद्‌ स।थंकम्‌, न किञ्चिद्‌ व्यथ्‌ । 
नच सूत्रगतपद्‌ संनिव शः कथमप्यन्यथ। कतुं शक्यः । एतावन्तं पारिनेभ्रन्थसम- 
` नरूपमथेमाव्‌य युक्त्रयुक्तिभिः ष्व\दृयुगस्य' त।द्शी शष्टिर्जाता च! हि 
संस्छृत्पण्डतसमाजं सती योषिद्व नाद्यापि परिहरति । न्‌ चास्याः प्रतीकारः 
.. कतुं शक्यते ! वतेमने परीश्चःक्रमे सर्वेष्वेव शासेषु ये ग्रन्था अस्माभिरधोयन्ते 
ते' हि प्रायः शाल्र.थयुगे निर्मिताः । तेषु शब्दभ्रवणतैव. अ।मूलचूडं विलोक्यते । 
पकेकं वाक्यम्‌, पदम्‌, पदैकदेशम्‌, छि बहुना एकेका मात्रामाद्‌त्य "पि ` कतिपय- 
पन्नव्यापकः श।ख.था प्रनथष्वेवु च्लि । आश्चर्यम्‌, अद्ध॑मःत्रालाघवेन्ापि षयं 
पुतोहघवं मन्यासहेः परम्‌ इतः सवेमप्थ युः केवलं शब्दा डम्बरेरैव।समाकंत्यत्येति, 
दरत््रस्योपरि नास्माकं दष्टः । | | ॥ 
भ्रन्थस्य त त्वबोध(य किल टीका निरमायन्ते स्म । टीकते सह गच्छन्तिः 
इति दीक इति ' व्युत्पत्या प्रन्थरेय प्त्येक्षरस्वारस्यवोघाय मदद गौरवं 
दीकायः। कन्तु शाखाथंयुगे य'्रोका निरमीयन्त तासां सृष्टः ` सर्डन-मर्ड- 
नाथेमेवाऽभूत्‌ । मूरुकारःः यद्धाक्त-नीचे ्ीकायां वद्धि पसीतमेवःबलोक्यते 1 - 
्रन्थाक्षराणा किं तात्पयेम्‌' इति मनसि संदेहोदये सति टीका साहास्यमारच- 
यति, कन्तुः म्याकरणादि्नन्थ'नां याष्टोकाः शा्ञाथंयुगे नर्मितास्ताञ्चु खण्डन- 
मड न्येव बुरा; समुपादीयन्ते प्म । युगेसिश्मत्यक्ं प्रोष्यताम्‌-शात्राथ- 
+ =, क । । 


६ पण्डितपरिषध्वन्धाः । [ चहु 
प्रच॒राः सिद्धान्तकौमुद्या न कश्चिद्धीकास्तच्वजिल्ल(सून(सुपकुवते। ग्रन्थयोजन- 
तत्परा बाकमनोरमेव सर्व॑ सवंदेगेषु च व्याप्ता । 

पकमान्नस्य व्याकरणश।खक्य दष्टान्तमाद्‌य पकदेशीयशासरशिक्तायास्तः- 
दिदं फं निदर्शितम्‌। किन्तु बत॑मानकले 'परीश्चापरकारस्य तथ। सृष्टिजातास्ति 
येन बास्तविकपाण्डित्यं संशयपन्नमेव समभवत्‌ । (भारतवर्षे शिक्षायाः केत 
पुरा पतावद्धिस्ततं नसीदितिः नबीनारोचका वदन्ति, किन्तु पतेन सहैतद्प्य- 
वद्यमासीद्‌ यत्सा पुरातनी श्चा सेवाद्च्यथं दारं डारमादहिरडमाना घोरतरः 
मपमानमपि  कदाचिदेवालद्िष्ट । भक्तनशिक्चायाः कते यद्यपि भूयान्‌ 
समयो-पेक्षितोऽभूत्‌, कष्ान्यप्यनेकानि सोदृभ्यान्यभूवन्‌ परं स। रिक्षा स्थायि. 
प्रभावा बहुमूदया चासीत्‌ । एषु दिनेषु क।लेजस्थ! विद्यार्थिनो हसन्तः क्ीडन्तशथच 
स्वटप एव वयसि अचय, पम.ए.पद्‌काङ्किताश्च भवन्ति । किन्तु पूव॑माचावंता- 
संपत्यथं भूयसः समयस्य अनटपर्य चानुभवस्यावद्यकताऽभवत्‌। पतद्ं ते 
गच्कुले तीनां तपस्याम्‌, कठिनां च गुखशश्रुषामङ्क्वन्‌ । गुखकुकले तदेतक्ङकेश- 
सहनं नासीत्काचिन्नन्वनीया बाती, त्युत।ऽस्मिन्‌ भूयानभिभानो महद्‌ गौरवं 
चागरयत । अनधेराघवस्य कता सुरारिकविगेवदाद--शुरङलङ्खिष्टो भरासः 
कविः । 

किन्तु समयस्य परिष्त्त्या गुरूणां गात्‌, माश्नमेभ्यश्च प्िस्षा निर्वासित 
भवत्‌ । वते मानेन पव!हेण तेषां स्थने “स्क्रूकानां कालेजानां" च सृष्ठिरक्रियत । 
तेषु भरतिवषं सहस्रसदखसंख्य(खु शिक्षिताः समवेता अभवन्‌ पतावद्धिस्वतायाः 
संख्याया; पूववत्पसीश्चणं नासीत्सहजं का्यम्‌। अत एव काङेजपदवाच्येभ्यः 
शिश्चितानां परीक्षणाय ननविधपरीज्ञाणां खृष्टिरभवत्‌। परीच्ञायुगस्यारम्मे 
परीक्षानियमानां नासीज्ञटिलता । किन्तु प।ख्यग्रन्येष्ववश्यं करिनतासीत्‌। किन्तु 
शनैः शनैः परीक्ष(धिकरिणः पाण्यन्रन्येष्वपि सारल्यं छृतवन्तः। ततः परीक्षा. 
समयस्य मध्ययुगे सोयं संक्षेपः प्र चलद्‌ यत्‌ परीक्षाथिनः परीक्षानियतानेष 
प्रस्थान्‌ यथावदम्थास्यन्‌, परीक्षातो बहिभूत।न्‌ सस्वशालमीयान्‌ प्रन्थासतु 
जीविफाद्युपाजनकये षु संसक्ततय। न(धिगन्तुमशक्तुबन्‌ । | 

... श्तो-भ्रे सोयं भकारः प्ररम्धो यत्परीक्ानियतेष्वपि सुख्यमुख्या मंशा पवं 

परिश्रमं परीश्तधिभिरधीयल्ते स्म, न किल ते संपूण ग्रन्थाः । बतेमानसमये तु 
सक्षेपस्यापि पराक्ठा परिकरटिपत। लोकैः। यानि स्थलानि परीक्षकाः पृच्छन्ति, 
अथवा अतीतेषु वेषु यानि प्रश्चपत्र,ण्यागतानि तद्गतानेव विषयान्‌ बहषः 
परीक्षाधिनोऽभ्स्यन्ति । सप्रति हि प्रयः सर्वासामेव परीक्षाणां गतवार्पिकाण 
भर्षपत्रणि मुद्रितान्युपलभ्यन्ते । द्रभ्यलाभलोभेन तदुत्तराण्यपि स्रत पण्डित. 
मह भगेमुद्रितान । , # 

परीक्षामण।ल्या नादमन्धविरोधी । अहमप्येतस्मिन्नेव परीश्चायुगे शि्ि- 
तगोषठयमन्तगंणनीयोस्म संृत्तः। समयेस्मिन्‌ परीद,भकारं विना पंतावत्सं. 
श्य।कानां ोकानां शिघ्नासमीश्चषणस्य ने कथंचित्वंभेव गतय जनीमि। किन्तु 


भगः { संस्कतपाठस्चाखापटनपाठनपड्तिः । २७ 


वर्तमानेषु कतिषयव्चंषु परोश्वार्थिभिजैनैः परीश्चाप्रकारस्यं योयं दरपयोग 
भारन्धस्तस्याह विरोधी । 

अस्तु पकदेशीयशशाखक्रमः परीश्चापणगालीयं चेट्युभयोः संदंशे पतिताया 
„ संस्कतरिश्चायाः साप्रतं स्वरूपमेव विपर्यस्तम्‌ । न केवरं संस्तरिश्लाक्ेत्र 
पव अपि तु रजभाषादिशिश्लास्वपि शिश्चायां वास्तवं फट नाधिगच्छन्ति । 
मस्ति ममैकं 'धनाक्चरीः पद्यं +“सादित्यवेभवेः 


"चित्तपरिष्कारे या हि शित्ता भूरिदक्षाऽभवद्‌ 
वित्तपुरस्कारेशैव साऽय इुपरीयसीं 
पूवेपुरुषाणां पुरापद्धतिः प्ररुणाऽभव- 
्व्यचुखुषाणामय सरणिणेरीयसी । 
मञ्जुनाथ जानीयाम दुरदुरदेराकथां 
को धर्मोऽथ, के वयम्‌' कथेयं तु दवीयसी 
वतंमानकाङे बत रिश्चावधुभाटेऽलेखि 
कालठेजेन चारुचिज्मदेय महीयसी ॥ 
कीशः पाछ्यक्रमः साम्प्रतं योग्यः, पतद्धिषये विस्तरः 'संस्छतरलाकरस्यः 
"शिक्षाङ्के द्रशव्यः 1 किन्स्वेवंविधेषु महसंमेलनेषु समवेताः शिश्चाकणधारा 
अमी संस्रुतभाषायाः पाठ्यप्रणालीं उयवह्मरोपयोशिनीमपि कठं प्रभवेयुरिति 
इदये विश्वस्य, विश्वस्य कर्तौरं तथा-ऽचुग्रदी व प्राथये इति शभम्‌ । 


करएतन्नाभकं नवीनर चनानिवद्धं पुस्तकमर एतन्निबन्धरेखकस्य नाम्ना नागरपाका, 
जयपर' इति श्थानात्माप्यस्‌ । 


` ® श्रः शरणम्‌ ® 
अखिलमारतीयसंस्कृतपण्डितपपिदः स्थायिसंघटनम्‌ तददाराः 
` युखपनसचालन च 
निबन्धक :--गल्गली रामाचायेः मधुरवाणीसहसंपादकः बेरूगांव ( कर्णाटक ) 
संस्छृतभाषाया महकत्वमरोकिकता च ॥ 

वन्धरावख्येऽस्मिन्‌ सवोभ्यो भाषाभ्यः संस्छृतभाषेव बहुप्राचीनंः 
काखः मवृत्तेति जानीयुरेव - अक्षरसमुखाः । सेयमेव भाषां भरतखण्डे 
प्रचरन्तीनामायंभाषाणां जननी द्वाविडमाषाणां पोषणीति च प्रमाणषमितो.ऽवं 
विषयः । संस्कृतभाषेयं न केवरं पौ्वात्यभाषणां जन्मद्‌(यिनी, अपि तु 
आङ्गखादिपाश्चःत्यगियमपि मादठस्थानीयेति पाश्चाव्यपुरातच्चविदो मन्यन्ते । 
संस्छृतभाषोपनिवद्धान्‌ बेदोपनिषदादीन्‌ अपौरुषेयतया .सप्र॑माणं साधयन्तो 
दशेनकारा अस्या भाषाया अनादिकालीनतामाकलयन्ति । दशसहख- 
वत्सरेभ्यः प्रागपि वेदानामसितित्वमभ्युपगच्छन्तः पौवात्य-पाश्चात्थसंशोधका अपि 
इदमेव मतं द्रढयन्ति। अनेन ज्ञायते प्रथमा मानवखष्ठिः संस्कृतभाषा सदङ्तेवेति। 
जगदीशेन प्रथमतया खष्टस्य . मायुषरिशोः सुग्धाग्यक्तभाषा संस्छृवमय्येव 
आसीदिति वचनं नातिशयोक्तिसीमानं स्पृशति । मानवजतिः प्रागेव समुत्पादिता 
देवजातिरप्रि अनयैव भाषया ्यवाहरक्षिति शीर्बाणवाणीति नाशचेव स्फुटीमवति। 
खष्टिकतोरं केचन मन्यन्तां वा न वा, परं स्वजातेः प्रथमभाषेति सर्वैः सद्र 
साभिमानं च कृतज्ञतया सम्माननीया पालनीया पोषणीया चेयम्‌ । पुरातनापीयं 
भाषा अद्यापि नवथुवतीव सर्वागपरिपुष्टां मनोदरतराकारा दिव्यभावां खमु- 
ञज्वर्युणा सकलव्यवहारदक्षा च विद्योतते । प्राकृतभषाजननीयमात्मनो 
-्राङृततां व्यनक्ति सम्यगेव । बेदोपनिषद्‌ादिषु गुटढ।तीन्द्रियविषयान्‌ उदात्त- 


पगस्मान्‌ विचारान्‌ खुविरादं पतिपादयन्तीयं संस्छरतभाषा नूनमात्मनो- 
ऽलौकिकतामन्यादशं महिमानं चाविमावयति । 


खंस्छतमाषा नाम विविधन्ञानमाण्डागारमेव । तस्याम्‌ अध्यात्मविद्यामा- 
रभ्य कुड्िनीङ्करिलतन्त्र पयन्तं खवेऽपि सुसूक्ष्मा विषयाः साङ्गोपाङ्ग विशदतया 
समुपवर्णिता उपलभ्यन्ते । प्रामुख्येन अभ्यात्मविया, साहित्यकला, संगीतविक्ञा- 
नम्‌, आयुवेद, धयुवंदः, शिरपकरा, स्थापत्यविद्या, रसायनविद्या, 'ज्योतिर्वि- 
ज्ञानम्‌, 1 -यनश्ालम्‌, कामराखम्‌, चयूतादिविनोदविक्ञानं, नीतिशखं, भाषाराख, 
रत्नपयक्तणादिकला, धातलोहसंशोधनशाखरं, भूगर्मशाखं, गणितशासं 
भूमितिराखं, अश्वगजाविरक्षंरदादं, युद्धशाखं, चिध्रकला, यन्व-तन््रकला 
चेत्थेवमादयोऽपरिमिता विषयाः भोढतया विवेचिता विस्मापयन्त्याश्चुनिकानपि 
विदुषः सवंतोमुखत्वमदिच्ना । 

पराचीनपण्डितानामन्तौक्षिकी संस्ृतभाषासेवा । 


तदस्याः संस्कृतभाषायाः सवीत्मना समुन्नतिशिखरप्रतिष्ठापनश्रेयः, ` 
रक्षण-पोषण-संवधनसक्तं च सर्दथा. ९ | 


भग! 1 सथाविर्खवरेत्‌ युती च । २९ 


मुद्रशथुभःद्वाकिचस्काटं संरकृतभार्षा पटन-पाठनपरिपास्या वेभवशिलरसुपनीय 

तदद्धारा अत्युञ्चतमा सवेमानबजतेरादशप्राया विमला भारतीयसंरूति- 
सतैरेव पयंपादयत महाचभावैः विश्वहितैकदष्ठिभिः निष्कामघरत्तिभिः । येर्षा 
निवसगर्ं॑वने जीरंकुटीरम्‌, अशनं कल्दमूलपलानि, वसनानि चीवराणि, 
बृ्तिरयाचिता, स्वभावः शिशोरिव निष्कपटः सरलश्च, विषयभोगपराङ्मुखी 
चेतःप्रबुत्तिः, उच्चा विचारसरणिः, शद्धा ऽशचारपद्धतिः, अनरुन्तुदा मधुरा 
वाम्धोरणी, निरुपमा निस्पहता, अखण्डा ज्ञानलालसा, परिवारः विनीताः 
सहख(धिकाः विचार्थिनः, सहकारत रुमूलमेव महावियालयः, तेषां संस्कत पण्डि- 
तानां महाुभावता कियती व{ व्ण॑नीया १ तदेतदुपर््येव भवभूततिना- 


प्रियप्राया बरचिर्विनयमधुरो वाचि नियमः | 
परकृत्या कटयाणी मतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पशादा तदिदभविपथांधितरसं 
विशुद्धं साधूनामचुषधि रहस्यं विजयते ।।" 
इति साधूक्तम्‌ । 
प्राचीनकाठे पण्डितानां परिस्थितिः ॥ 


पुरा निष्कामतया पवि्रकत॑ज्यतया ज्ञानप्रसारेकमयजीवितानां तेनैव 
जन्मसाफल्यं मल्यमानानां विदुषा पोषणभारं समवहन्‌ सार्वभौमः, मण्डलिका 
राजानः, श्रीलाश्च । सवं सद्व्यवसायविरोधिस्या उद्रचिन्ताया विमोचिता 
मनीषिणो नेकेषु गहनेषु शासेषु पोढभ्नन्थान्‌ भरणेतं भाभवन्‌ । पावाहयंश्च लोके 
ॐविच्छिननं ज्ञानप्रवरदम्‌ । विक्रमादित्यकालस्तु पण्डितमा्तण्डमण्डलस्य सभू- 
जितो मभ्याह्नः, कविदु्कराणां कारजनी । तस्मिन्नेव काले तस्य संसदि 
ज्यराजन्‌. कालिद्‌ासादिनवरत्नानि । अधुनेव ज्ञानपरसारसाधनविरहकासेऽपि 
पण्डितानां संसछृतभाषासेवा असमात्थां महतीमावेदयति 1 ` 
 आद्ण्लसाम्राज्यालूैकाले पण्डितानां स्थितिः ॥ . -. 
तदा न केव हिन्दुभूपारेरेव पण्डिताः सममात्यस्त, अपि तु परधर्मः 
यैरपि महम्मदीयैः। तेषां समामलमकुरवन्‌ संस्छृतसूरयः सादरं सर्ता वृच॑स्वः 
शाकिनः! अत्र श्रीमान्‌ परिडतराज्ञजगश्नथकविरेव निदर्दानम्‌। तस्य “असः 
फविरासकाव्यम्‌', "'दिटटीवष्लमपाणिपदट्लवतले नीतं नवीनं वयः "", “प्दिद्लीः 
श्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पूरयितुं समर्थः” इत्यादि वचनानि नैकर 
सन्ति प्रमाणानि । महाराषटसाम्राज्ये विदोषतः श्रीपेशवेपभूणां ` शासनसमये 
संस्छृतविदुषमग्रस्थानमासीत्‌. । ` विजयनगरसाभ्रम्येऽपि संस्कृवपण्डितानां 
प्रभुत्वमासीत्‌ । तदा रायो न्यायाधीरस्थानानि संस्छृतपण्डितैरेवालङ्ङृतानि । 
प्रतिवत्सरं महोत्सवावसरे सादरमामन्व्य सभायां समभान्यन्त संस्कत विच्ा- 
पारमताः। पवभार्यावतेऽपि सर्वैरपि दिन्दुक्षि तिपाङेरत्याद्विचन्त गुणिने गुणदु- 


६० पण्डिकपरिषसयबन्वीः । [ ण्ठ 


भ्चैः। श्वं राजाश्रययोषिताः मनीषिणः प्रतिप्राममप्येतंर्छति तदुद्धोधक्षषंः 
सरतज्ञानं च प्रासारयन्‌ सवत्र 1 मण्डराधीश्वराः श्रामाधिपतयो धनिकाश्च 
संच्छृतमर्णा पणण्डित्यमेषां समुदतेजयन्‌ विपुलधनवितरणेन । पवमाङ्ग्लप्रमु- 
स्वतः पूर्वं राजभ्नयाद्‌ धनिकलोकावरम्बनात्‌ सामान्यजनगोरवाच्च संसत. 
पण्डितानां परिस्थितिश्िन्ताविधुरा नितान्तमादरणीया चासीत्‌ । 
आङ्गलपाम्राज्ये अधुना पण्डितानां स्थितिः । 

पूर्वतना समूर्जिता पण्डितस्थितिः आङ्गलसाश्राञ्यग्रस्थापनास्ारभ्य 
विदेदीय-विधर्मीय-राजमण्डलायुकरुव्यवैकद्याद्वा कालमदिख्ना वा पाशाध्य- 
रिक्षणय्रभावाद्वा मारडलीकमदीश्चतामोदासिन्याद्धा चनिकजनानामनादराद्‌ 
बिदेशविचाविमुग्धखुशिश्चितसमाजस्य समुपेश्चणाच क्रमेण परिहीयमाना सांप्रतं 
नितस्तमवनतेश्चरमां समां स्पृशतीव ! तेन संस्ृतभाषाया भारतीयसंस्छतेश्च 
विदलोपमरसंगः समसन्न प्राय इव संडण्यते । आङ्गलसास्नाज्यपारम्भे राजकीया- 
धिकारिणः संस्थानाधिपतयश्च कंचन कालं प्रावतयन्‌ संस्कृतविद्यापरंपराम्‌। 
तश्निद््नं तु मदा येदवेभसुष्वेऽस्तंगते ्राचीनक्ष(नरक्षणाथं भ्रमं पुण्यपुर 
ग्रस्थाप्यत संस्छृतमहाविद्यालयः। पेशवेग्रभुभिः पतिवत्षरं विद्त्संभावनाथं 
देयद्रग्येण संर्ृतप्रसारयैव महाविद्यालय; प्रचाल्यत इति पथममाश्वासयन्‌ 
जनतां रसाजकीयाधिकारिणः। परमचिरादेव संसृत संस्छृत पण्डितश्च अग्रस्थाना- 
सच्याग्य।विद्धत्संभ(वनविनत्तेन प्रचालितः स विद्यालयः पाश्चात्योच्चशित्तणसंस्था- 
त्मना पयंशंसीद्‌ “डकन कालेज” इति नामान्तरमयुप्रा्षः । संश्छृतपण्डितैः पराप्यं 
प्राचीनद्श्चिणःरूपं धनं संछतेतरविषये पदवीधरेभ्यः समर्पितम्‌ । संस्छृतप्रधान- 
स्थानमाज्गक्माषया अ,त्मसत्छृतम्‌ । तदिद्‌ दक्तिणद्रन्यमिद्‌नीमाङ्गलवि्याल्य- 
छात्राणां रिष्यृत्तये दक्षिणा फेलोरिप्‌' नान्ता ्रथितम्‌ । पवमन्यैश्च कारणैः 
खम्रति पण्डितवर्गेस्य संस्कृतभाषायाश्च महती विपत्तिः समुपस्थिता । 

पण्डितानां संप्रतिकी साम्पत्तिकी स्थितिः।। 

राज्ञ-प्रजाभ्रयवेकस्येन परिडतवर्गोऽयं सांपत्तिकस्थित्या शोचनीया दशा- 
मयुभवति । न्यायाधिकरणे धार्मिकशासननिरोयाधिकारस्थानं, विद्याख्ये 
महाविद्यालये च संस्छताध्यापकपदं च लु्मेव संस्कृतपरिंडतानाम्‌ । अन्येभ्यो 
दंचमेतंस्पदम्‌ । विरोषतो सुम्ब भरान्तविभागे उचखविद्यासंस्थासु संस्छृतविदुषां 
पदानि अवसादितानि। अत्र विभ्वविद्यलयसंस्थायां इतरपरान्तेष्विव नास्वि 
संसृतविधापरीक्षा, समुत्तीणेभ्यः पद्वीदानं च । एवमवस्थायां कुतो बिधा- 
रयस्य महाविद्यालयस्य अत्याश। ? मद्रप्रान्ते वङ्गदेशे युक्तपान्ते च विच्याखय- 
पीटेषु परिडतनां नातिशोचनीया न वाऽप्यभिनन्दनीय। स्थितिर्विचते । पवं च. 
सवेत्र पण्डितानां जीवनसाधनानि नोपलभ्यन्ते । 

 संस्कृतपण्डितसंषटनाया आवश्यकता ॥ 

संस्ृतव ब्देवताया विहारभवनायमाने भारतेऽस्मिन्‌ सापर्त संस्कृतभारत्या पायः 
स्वेत मद्रनक्ञम्यश्चानादसे दिने दिने वधमानद्‌शामोपरःस्यमानो दुसीदण्यते). 


भगः | स्थायसघटन शुखपन्रसश्ालन च । २१ 


कचन विद्धेषविषवायुरपि वहति परितः । तेनाऽस्य भारतदेशस्य भाविनीमनथः- 
पत्परामुदीश्य कम्पते हद्यं विषादभर सुम्नं भारतहितैषिणाम्‌। यस्मिन्‌ भारते 
भरतिभाप्रमाभासुरा विश्वविस्मय!वह। दशेनङूतः, दिगन्तविश्नान्तयश्वसः कवि- 
प्रवरा उथराजन्‌+ यस्मिश्च अषबाटमास्थविरं सवं जन ललनाश्च संस्कृतगिरा 
ठ्वहरन्ति स्म, तस्मिश्नेव देरो बहुसंख्यया संस्छतगर्धविधुरान्‌ संस्कृते समुदा- 
सीनान्‌, कश्चन विद्धे षिरश्च विोकय कस्य बा सचेतसो मनो न दयेत १ पवमेव 
समुदासभवि अनादरे च क्मेणोपचीयमाने विद्धेषेरेक्यमापन्ने संर्कृतसरस्वती 
नामरोषतःमुपेयादिति शंकते चेतः । संस्छृतगिर्च(स्तित्वाभावकख्यनाऽपि 
रोमाञ्चमुत्प।द्यति भयेन । संस्ृतं नाम भारतीयानां जीवनसवेस्वम्‌, नवचेतन्या- 
वहं संजीवनोषधम्‌, अमरतापादव्कमग्रृतम्‌, जिकालदशेकममरं दपणम्‌, 
स्पूरतिक्चरीभरल्लवणम्‌, निभ्ेयसनिद्पनम्‌, सुख-शान्तिसागरः, पिद्पेतामदभास- 
आलयो महीयान्‌ निधिनिक्चेपः, शष न-विज्ञानकासारः, सकले थंप्रद्‌ः कटपतसुः, 
तापन्नयतिभिरभास्करः, कविचकोरखुधाकरः धमं देवताया आधारस्तस्भः 
सर्वाहतसर्वोश्चसंस्कृतिकताया उपश्नतरूः, क्ञानपिपासूनां गङ्गाभवाहः, स्ववि. 
द्यानां महदीयानाकरः, भिन्नभिन्नमाषासंङुलिते भारते स्वैरवगम्यमानवैज्ञानिक- 
शब्दनिर्माणे शक्तिसंपन्नम्‌, आध्यात्मविद्याप्रसवभूमिश्च । विबिधद्ुखमोगसयृद्धेषु 
विपुलैश्वयंसंपन्नेष्वपि परराष्ट्रेषु यस्य महिला सटस्रमुखगीयमानं दुणंतमपि 
भरतखरडमिद्म्‌ गौरवास्पदं पद्मध्यास्ते; तस्य संर्रतस्य सबात्मना हासे 
क्रमेण विलोपे च भरतवर्षोऽयं प्राणकलाविकल एव जायेत । अतो भारतहितै- 
कडष्टिभिः महाशयः सर्व॑तः प्रथमं संस्छृतभाषासमुद्यकमंणि, यावद्‌ भारतं न 
विनयेद्‌, यावन्न संस्छृतविद्या अङ्गलिपरिगरनीयेषु वद्वत्सु कर्थचिद्‌पि प्राणा- 
नघलस्बेत त।वदेव बद्धपरिकरः भव्यम्‌ । अन्यथ! स्रृतिोषतामुपगतायां 
गैवोरयां कृतो मदहीयानपि प्रयज्ञो विनिगेते सलिङे सेतुबन्धनमिव, नियातिषु 
प्राणेषु ्ारीरे रसायनप्रयोग इव वैफटयमापयेत । तदिद्‌।नां सत्वरमेव भ्रवर्य॑तां 
दक्षैमंहामानैः। 

तद्स्मिन्‌ महति भेयस्करे कमणि के व! प्रवतंन्तामिव्येको जटिलः भक्षः 
परिर्छुरात पुरतः। लोकेमदत्तमं कायं राजाश्नयाद्‌ भूयसां लोकानामवलम्बनात्‌ 
श्रीमता साह य्याद्‌, . विदुषां भयन्नाश्च सिद्धिपथमुपयाति । तत्र सा 
राजा विवेशीयः। ततः संस्कृतभाषाया भभ्युदयापेक्षा अपेश्षितुरेव सुण्धवां 
प्रकटयति । मारडलिकास्तु भूपाला भ।रतीया अपि स्वपूवेज्ञपरपोषित-परि- 
 वदधितसुरसरस्वतीमदहिमानभिक्षनाद्। विविधब्यापारनिमञ्नतया वा मही- 
यस्यास्मिन्‌ कमणि न मनोयोणं ददते अनावद्यकेषु कायषु विपुखं धनराशि 
विकिरतोपि । महैभ्नयसंपक्नास्तु भाग्यश्चालिनो वद्‌।न्या अपि मनसाऽपि 
नाकलयन्ति विषयमेनम्‌ । सामान्यजनानां तु स्वोदरचिन्ताक्ान्ततया पतादृश- 
विषयविचारायापि नावकाशः । विद्वत्सु, पाञ्चात्यविध्चा विभूषिताः केचन 
भनादु्माज्ञः, भपरे उदासीना, सन्ये बिरोंधनश्च । वेदेद्धिकविचाग्रन्धविश्चुरः 


श पण्डितपरिषत्पबम्धाः । | चतु 


संसृतविधेकपारंगतपस्तु मनीषिणः स्वमवाद्ध। जनानां द्टकोणपरिवर्तनादवा, 
सर्वेर्पेश्चिता लकष्मीकपाकटाक्चप्य अविषयीभूता जनसंपकंभीता अध्यापन- 
मननैकमञ्च। बहाव्यापारानभिज्ञा महान्दोलनखाध्यं भूरिप्रयल्लगभ्यं मह ्तममिदं 
काय कलु न समुत्सहन्ते, नपि क्चमन्ते । एवं च सर्वेषा मारती पानं परिस्थित्यं 
संस्कृतभाषोन्नतेराशाया अपि कःवक, शाः १1 तथापि कचिदस्ति अ(शङ्करस्याव- 
सरः। ये पाञ्चत्यविध्यानिष्ण।ताः संस्कृतप्रसयिनो भ।रतदितैषिणः कतैत्वशक्त्या 
प्रथतयदसो राजमान्याः पजाविश्वासमाजश्च विर्खा एव सन्ति मह।(त्ःनो 
भारते पण्डितमदनमोहनपराख्वीय-राधाङ्ृष्णनसदक्षास्तथा उच्च(धिकारपद्‌- 
धिरूढ। विचयाविमागःचिकारिणो, विधिभण्डलसदस्या, न्याय।धीशा, व्यवहा 
राजोविनः ( वकल) देशम.षःपत्रिकसपाद्कश्च ते यदि अन.थभ्या सुपू 
शय्यथ(मधिःछतायाः सुरभारत्याः समुद्धर अव्याहतं महान्तं अयत्नं विद्धीरन्‌, 
तद्येव संस्छृतस्मुत्कमस्य पण्डितानां गौरवस्य उपजीवनस्य च प्रत्थाश।(| 
अन्यथा न कथंचनेात वाढमाचक्ष्महे । अस्याः परिषदो दशनेन तादरा! महानु-. 
भावा भरतीग्राना सुदेवेन क्ेण्यस्मिन्‌ प्रत्ता इति विज्ञाय अचिरदेव सुरागरः 
समुन्न तिप्त्याशपा प्रमोदते नश्चेतः । इटदोडच महाभगे: संस्छृतपाण्डतानां 
साहय्येन कृतः प्रयत्नो महदान्दोखनं च अट्पीयस्येव समये महतीमेव फलसंप- 
त्तिमवपप्ुथादिति ब्रढीयान्नः प्रत्ययः । संर्छृतपण्डिता अपि आतमनः सहन- 
मोदासीन्यं ददभेकान्तभियतां निरत्साहतां च दूरीकृत्य अहमहमिकया संघशः 
पुरस्खत्य तदस्मिन्‌ पवित्रतमे सवेषां क्षेम।वहे वशेषतः आ\त्भन प्कयोगक्षमाः 
वहे कमणि स्वयं स्पर्तया परवतेरन्‌ । एवं च संसृतसमुद्धारे उभयपण्डित।न(मिक- 
मतीनां सम्मेलनमावदयकम्‌ । नेदं कार्यं संस्कत पण्डितान्विह्य लोकादृरमाजनै. 
रपि प्ाश्च.त्यवि्यविशारदैः निर्वो दुं रावत । नापि रोके ऽविक्ञ।तथमप्वैः केवलं 
संसछृतपण्डितैरपि फठेग्रहित्वमापरचते । अतः उमयविधविद्दूभिर्मिङित्वैव 
कयंकरणे सत्वरमेव सिद्धि पथमुपेयात्‌ । राश्रौयसभेव दिन्दूसभेव असिलभार. 
तीयसंस्छतभणयिनां संरृतपरिष्ना्नी समभ्रभारतव्यएपिनी संस्था स्थापनीया । 
केवलं संस्छृतपण्डितपरिषद्‌ः स्थापनेन स्थायिसमितेर्निभाणिन च नाधिकं कर्य 
संपत्स्यत इति प्रामाणिकोऽमद्ुमवसिद्धो ऽभिपरत्यः। पवमभिप्राचे केचन संस्छृत- 
सृश्यो विमनयिरन्‌। परं श्र करणीयम्‌ ? वस्तुस्थित्यपलापे अवद्यवक्तव्याघुकतौ 
च संस्छृतस्यैव महती हानिः स्यादित्यगत्या सापतक्षी परिस्थितिः स्पष्टमावे 
वनीय। का्यसिद्धथेकदषटूय( । कायै सिद्धये आवद््यकगुण,शच लोक्ियतवं, रोजकीः 
यर्भण्डले वर्च॑स्वं, संस्थ। नाधिपेषु गौरवारपदतः, श्रीख्वय।त्व, कष्टस। देष्णु 
सततक(य॑भवणत। चेत्येवम। दयो विवुखतथ( द लौकिंकक्यकतृ उदयन्ते | 
परं नैष दोषो यदौद्शागुणविरहः संस्छृतपण्डितानां परमाथविचरेकानरतानम्‌। 
पव च संस्कतसमु्तिकाङ्किण(म्‌  अचिलम।रतीयःनां लो किक-पर्डितानं 
काचन अष सत्था आवर्यकी स्थापनीय! भच (लनीय! च ¡ तस्यच कारय॑क।रणौ 
स्थायिच्लमिविरप्रेका संषद्रनीया। तत्र भत्येकम(न्तस्थ साम्येन घ (निनि "` ` ` 


५ 


भागः 1 श्थायिसंघटनं सुखपत्रसंशारनं च । ५, 


तस्या उ देशाश्च ( ९) संस्छृतभ।षायाः प्रसारः, (२) प्राचीनसंस्रतिसंरक्चणम्‌, 
(२) संस्छृतपरिडतानां सांपत्तिकस्थितिषुधा(रणा, (४) संस्कतभाषायाः 
पण्डितानां च राजकीयमण्डले लोके विद्यापीटेषु ससुचितगौरवास्पदस्थिति- 
संपादनम्‌, ( ५) स्वतन्त्रतया संस्ृतविद्यापीठस्थापनम्‌, ८ ६ ) संस्छतविद्या- 
न्तगेतगरूढतत्त्वसंशोधनम्‌, (७) संस्कृतपरिडतेषु समुचितं याचदावद्यकमर्वा- 
चीनक्ञनसंबद्धनम्‌, (८) पचलितदेशभाषासु संस्कतभाषायाः सामरस्यापादनं च। 

संस्छृतपरिषद्‌ः अधिवेशनं प्रत्यब्दं भारते -भिन्न-भिन्नपान्ते पवर्तनीयम्‌ । 
तस्य(: स्थयिसमित्या यावदेकवत्सरं स्वः संस्कृतपणयिभिः निर्वर्तनीया 
कायंकलापग्रणाली निधौरणीया । अस्याः सभायाः संघटना राष्ट्ीयसभाया इव 
देशमाषासाददित्यपरिषद्‌ इद वा विधेया। सद्स्यताधनेनैकरुप्येण भाग्यम्‌ 1 
अस्याः सभायाः कायंविशेषस्तु सामान्य-जनेष्वपि हिन्दुधर्मप्रसारणम्‌ । 

अस्याः सभाया उदे शप्रसाराथं प्रतिपरान्तं देशभाषया भमा सपञमेकं 
संचाखनीयम्‌ । येन सामान्यजनेषु संस्कते आदरः पण्डितेषु सगोरवसहालुमूति- 
जयेत । तथ! समघ्रे भारते एक, शक्यं चेत्तिभरान्तमेकेका सा्ताहिकी संस्कत. 
प्चिका, इृदाकारा विविधविषयमभाद्ुरा सर्वाङ्गखन्दरा मासपत्धिका.ऽपि 
संचालनीया । येन लोके संस्कृतम त्वं ज्ञायेत, संस्छृतवाचनाभिरुचिश्च वर्चत । 

संस्रतपरिषवः स्थापने तदङ्गतया, अस्थापने च स्वतन्त्रतया सस्कृत- 
पण्डित परिषद्‌ः स्थापनं स्थायिसमितेश्च संघटनमत्यावद्यकम्‌ । संस्छृतपरिषदु- 
देशा एवास्या उदे शाः । तथा अन्येऽपि उपयुक्ता उदेश्याः स्युः । यत्र पण्डितानां 
सखदुःखविचारः स्वधमाविरोचेन अवांचीनन्ञानायत्तीकरणम्‌ संस्छतविद्यानां 
परसरणोपायचिन्तनमिव्येवमादिकं कायं स्यात्‌ । मिथः सौदाद जायेत । 
सोत्साहं काये्रबणता भूयात्‌ । 

पवं निर्दिष्टकायेकरणेन अचिरादेव संस्कृतं पुनर्न्रतिपथमीयात्‌, संस्छत- 
पण्डितानां च सवाौत्मना श्रेयः स्यादिति बाढं विञ्वसिमः । तदेतत्कायं सफलं 
भूयादिति भगवन्तं विष्वेदवरं सभक्त्युन्मेषं संभाथेयाम इति शम्‌ ॥ 


९ 
धमादखस्थापनमागः। 
( ठे०--तकसाद्ल्यती्, धमंपादीए, पं° रघुनाथदाद्खी कोकने, पो° लोणवला, जि° पुणे } 
योऽसावनादसो दरीदद्यते हिन्दुसमाज्े स्वधमंविषये, तस्य निदानं 
प्रथमतः करणीयम्‌ । न खलु प्रदास्तेऽनाद रः प्रतते । प्रशस्तं सुखदं वा षिषयं 
न कोपि परिवर्जयति। अपि तु सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यतीति स्यायात्तमे 
प्रापयितं यतते । धमे यः खट्वनाद्रस्तत्न तस्य प्रशस्तत्वा्ञानमेव प्रथमं कार- 
णम्‌ । इदा्नीतना ये दिदुखमाजे धमेनियमा धमांच(रा वा ददयन्ते ते केवलं 
गत।लुगतिकत्वेनैव सेष्यभाना न चिकित्सकमतीनां सहृदयानां संतोषय भव. 
न्तीति ध्मधुरीरौः पयौलोचनीयम्‌। तथा पयालोच्यमाने ठु हा ! इतो धमे, . 
जितमधर्मेण, इत्यादिकोला हेन केवलेन कथमपि न भविष्यति धर्मोन्नतिरिति 
सुधीमिरवगन्तव्यम्‌ । धमोन्न्यै घमोदरपरस्थ।पनाय वा तादृशमेव विवेचनमा- 
वयक्‌ येन धर्मनियमानां धमौचाराणां च प्रादस्त्यं बुद्(व। रूढं भविष्यति । 


प्राचीनग्रन्थानां पिषेचनस्षरणिः 


धर्महाखे खदु ब्रन्यद्‌,सद्रधच' नास्ति। शतशः सहस्रशो बा भ्रन्था 
इपलभ्यन्ते. धर्मशाखे 1 तथापि ते श्रद्धाद्ुमेवोपकुवंन्ति । न खलु ते चिकित्सक 
मतीनां परितोषायाट भवन्ति । यस्मात्तेषु केषर विधिनषेधःनामिव वनं द्री- 
दद्यते । तत्र कारणं तु प्रयशो न केनाप प्रतिपायते। स्वरसतः खलुये न 
 ग्रन्थपंमारयबद्धाद्‌ सा स्ते न भवन्ति समादितमनसः केवटं विधिनिषेधश्चवरु" 
मात्रेण । पं च विधिनिषेधबीजभूता तस्वसरणिर्यावन्न प्रदृश्यंते तावन्नैव 
धमोदरः प्रस्थापयितुं शक्ते । . 


बैदिकी सरणिः 
पेदेषु हि सरणिरिथमेव ्ीङृतासीविति षरं शक्यते 1 न केषठं विधि- 
वव्थानि षेदैः प्रतिपाद्यन्ते छफिन्त्वथेव।दसदहितानीत्यस्येदमेव कारणम्‌ । वे. 
चाथंवाद विध्युक्तकमं प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति । ततश्च विध्युक्तकमप्राशस्त्यं 
विक्षाथते । वेदे तावत्‌ । 
शुप्रीणितिभ्िकितुषो न चाशु । क्रु. १. ७१. १। 
“श्र चु षोचं चिकितुषे जनाय ।'' ऋऋ, ८. ११. १५। 
(“यद्ध कि च विचिकित्सति भ्रेयसि दैव ध्यते!” शतपथ २. २. ४। 
“यदेव किचानूच(नोभ्यूहति मेव तद्भवति ।" 
स्यावि वचनजातेथु विक्त्साया माहात्म्यं करटरेण परिणते | 
भगवद्रीतास्वपि-~- ` 
“भो व^रम्यते कमं यत्तत्तामसभुच्यते । 
मोहात्त्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥" 


नेनि व्माद्रपदधापनमाम | ६५ 


हत्यादिवेचनजतिनायमेवार्थः शरतिपादितः । वैदेश्वनन्तरथन्येषु च धोऽ 
द्दयते चिकित्तासमादरः स इद्‌नीन्तनेषु धरमभ्रन्येषु न इत्यते । भत पथ न ते 
प्रन्था न चा तत्मतिपाचा घमः समोद्वियन्ते हिन्दुमिराधुनिकशिक्षानिपुरीः । 


परवृत्तिराद्राद्रान्तः 

न केवलं वेदपयलोचनेन कितं प्रत्तिशाख्पयोलोचनेनाप्ये तदेव सिद्धथति। 
शसाधनताक्ञानं हि प्रवतंकमिति दाशंनिकानां राद्धान्तः । इष्टं च मुख्यतः संस, 
# दुःखनाशः, परंपरया तत्साधनास्यपीति न विपञ्िदपश्चिमानां तिरोहितम्‌ । 
धमेस्य यदि प्रवतंकत्वमपेक्षितं तदा तस्य सुखसाधनत्वप्रदशेनमत्यावश्यकम्‌ । 
शुद्धिपू्वकारिणो हि पुरुष! यावत्‌ प्रशस्तोयमिति नावबुध्यन्ते तावन्न परवतन्ते' 
इति वदता कुमारिेनाप्ययमेवाथो ऽज्ञीतः ! तदेवं धमद्य सुखसाधनत्वक्षान 
विना धमे प्रवृत्तिररक्येति धर्मपर त्यथंप्रपि सुखसलाधनत्वप्रतिपादक्मेभन्था- 
वच्यकता सिद्धधत्येव । 

आक्षेपविशेषः 


अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते- “देहिकं सुखं यदि धर्मफलं स्यात्तदा पुरुषवुद्धयो 
चिकित्सापुरःखरं तत्मतिपादनं सुशक भवेव्‌ । तदेव तु न संभवति । धपेस्या- 
ष्फलकत्वात्‌ । अदृष्ठं च फलं देहपातादनन्तरं स्वगोदाबुपलभ्यमानं कथं 
पुरषवुद्धधा विविच्येत ? तस्मा्िकित्तापुचेकं ध्मविदेचनमशव्यमेव । 
अङ्गीङृतो ऽयभेवाथंः सवंथा श्वोदनालक्तरोऽथा धम इति वदता जैमिनिना 
पू्व॑मीमांसायाम्‌ । शङ्राचा्येरपि शब्दैकसमधिगम्यस्त्वयमर्थो धमंवत्‌ः इति 
वद द्धि रिदमेवोडृङ्कितम्‌ ।“ इति । सोयमाक्षेपः प्रथमतः परिहतव्यः। आक्षेपका- 
स्त्वेते घमेसय चिकित्सायाश्च भिन्नो पन्थानौ मन्यन्ते । सोऽयं तेषा रहः साधु. 
रसाधुवेति प्रथमतः परीक्षणीयम्‌ । तदथं कीदशं धमेफरं तञ्च पुरुषमतिग्रा्यं 
ने वेति प्रथमतो विचारणीयम्‌ । „ _ 
धर्मफल वचारः 

श्रुतिस्पृतिपुराणेषु हि बहुशो धर्मलक्षणानि समुपलभ्यन्ते ! तेषां पयौ- 
लोचने तु धर्मफरमेहिकः पुरुषवुद्धित्राह्ं चेत्येव सिद्धति 1 तथा हि 

“धर्मो षिद्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ।* नारायणोप० । 

“धतिः क्षमा दमो. स्तेयं शौचमिन्द्रयनिग्रहः । , 

धीर्विया सत्यमक्रोधो दशकं धमेलक्षणम्‌ ॥" मजु० ६.६२. । 

“यः स्यात्यभवसंयुक्तः स धमं इतिं निश्चयः 1 

धर्मादर्थः प्रभवति ध्मातप्रमवते सुखम्‌ ॥ रामा.२.६.३०. । 

ब्धर्मादर्थश्च कामश्च" म.भा.शान्ति.१०६ । 

“लोक्या ्रार्थमेवेहं चर्मस्य नियमः कृतः ।" भे.भा.शान्ति.२८६। 
ह्यादौ धरो वि  सम(जंयवस्थितिस्तदुपयोभिनो गुणा बा धमेलक्चणतवे- 
नोक्ताः । वात्स्यार्यनेन तुं स्यायमे(ष्ये ( ४.१.६२ ). ` 

# “यद्‌/ वै सुखं रमते करौति, नासुखं -रन्प्वा करोति, सुलंमेव रुध्वा करोति । 


द्मन्दोग्य ७-२२-१ { .. 


‡- वण्डितपरिषलयनन्धाः । [ श्ुधौ 


'लोकव्यवदयारव्यवस्थापनं धर्मशास्स्य विषयः, 
इति वदता तदेवाङ्गीरृतम्‌। दक्षेण तु | 
“सुखं वाञ्छन्ति सवे हि तच्च धमंसमुद्धवम्‌। 
तस्माद्धमेः सद्‌ा कार्यः सववर्शँः प्रयक्लतः । ३०२५४०१ 
इति वदत( धमेस्य स्पश्रमेवैहिक्‌ं फलमभ्युपगतमित्यत्र नास्ति विवादः । पवं च 
यदि धर्म॑स्येदिकोत्कषस्तदुपयोगिनो वा गुणाः फलमिति सव॑संमतं तद्‌ कथं 
पुरुषबुद्धिर्विचिकित्सा वा धमनिरोयासमर्थेति खुधीमिर्विभावनीयम्‌ । 
मिनेरमिप्रायः 
चोदनालक्षणो्थो धमे इति लक्षयता जैमिनिनापि लक्षणे अर्थपदस्य 
समवेशनात्‌ अर्थानथंकरत्वस्य च पुरषबुद्धथयवधारणीयत्वान्न तस्यापि ध्म 
चिकित्साभवेशोऽसंमत इत्यवद्यमङ्गीकरणीयम्‌। वस्तुतः पूव॑मीमसिप्यां याग- 
स्यैव प्रतिपादनात्‌ तस्य च दष्टफलपदरानं दुर मन्यमानेनेव जैमिनिना भौतधर्म. 
स्यैव तथा खक्षणमङ्गीकृतं न पुनवंणध्माचारपरस्य स्मा्तस्येति न कापि हानिः | 
न चेवमङ्गीक्रियमाणे धमेविशषेऽदष्टमितरत्र च कुजचिदृदृष्टमित्यर्धजरतीयन्याया- 
पात इति वाच्यम्‌। न्यायमा्रस्याकिंञ्चित्करत्वात्‌। अन्यथ। सर्वेशचुन्यायापातात्‌। 
न हि मध्यमं काण्डमिश्षुदर्डस्य चोष्यमिति मूलमपि तस्य चोभ्यतामापदते। 
इदं च वस्तुगतिमञुरुभ्य समाधानसुक्तम्‌ । यज्ञकारडस्य थदि' विशेषतः पर्यालोचनं 
तदु तस्यापि दष्टफखकत्वपद शनं नाशक्यं किन्तु विस्त।रभयात्‌ परते च 
स्मार्तधमेस्यैव विचारणीयत्वान्न भरौतधर्मनिरूपणएमावदयकं प्रतिभाति । कि च 
जेमिनेरभिपायः श्रुतिस्म्ृतिवत्सर्व॑था भरामाण्यं भजते इति नैवाङ्गीकरणीयम्‌ । 
नागोजीभद्मदिभिमांकरडयपुराण।चुपन्यासपुरस्सरं तस्य विनिन्वितित्वात्‌ । 
तथा हि लघुमजुषायामेवं प्रतिपाद्ययते- 
(किच जेमिनेरोव स्ववस्त॒तत््वक्षताभावो मार्करुडयपुराणाद्वगम्यते खता 
तदीयानाम्‌ । 
. इशसिद्धिमयादेदशाद्ञाभ्रामाखयमीयुषाम्‌ । 
मानरज्जेमिनिमुनिः कैन मानेन सिद्धयति" इति । 
यदपि च मीमांसादशेनं समन्वयपद्धतेर्मीमांसापद्धतेवां पुरस्काराथंमा- 
द्वियत इति केषाचिन्मतं तदपि न सर्वसंमतम्‌ । माधवाचार्यैरेव पराशरस्पृति- 
न्याख्यानमरस्तावे तस्या निन्दितत्वात्‌ । तथा हि 
“-स्खत्यन्तरायुसारेण विषयस्य उयवस्थितिः। 
कल्पनीयेति चेद्‌ बरूहि सवेश मन्यसे कथम्‌ ॥ 
स्वेन दृष्टास्तु यावत्यस्तासामित्ययुक्तिमव्‌ । 
कचित्कदाविदन्यासां दशंनादव्यवस्थितेः ॥ 
अत॒ एव निबन्धेषु द्यते नेकवाक्यता 1 
सवेथापि त्वया भोक्तां निमूलं बुद्धिकल्पिताम्‌। , 
कामाकामादिभेदेन नाङ्गीङुमों व्यवस्थितिम्‌ ॥ 
स्खतिव्याख्यातभिः सर्वैवचनानां व्यवस्थितिम्‌ । 
हृवारमेन्दुमतयो श्युतपाचन्ते दि केवलम्‌ ॥ 


भागः | धरमादरस्यापनमार्मः। १५ 


शत्यादिवचनजातेन माधवाचार्यैरपि मीमासापदतिर्द॑चा जलिः छतेति खधीभिः- 
निमत्सरर्विभावनोयम्‌ । युक्तं चेतत्‌ ; धमेनिरंये मीमांसापद्धतिः भाधान्यं भजते 
दति तु सवथा अन्याय्यमेव । ` | | 

“धम प्रमीयमाणे तु बेदेन करणात्मना । 

इतिकतन्यतामागं मीभासा पूरयिष्यति ॥” 
ह्यादौ भ्रौतक्रियासु इतिकृतंव्यताभागपूरणाथमेव तस्या अङ्गीकरणीयत्वात्‌ । 
स्मातें 4; वरएभ्रमधमे, तस्याः परमारााश्रयणं सर्वथा परंपराविरुद्धमेव । तदेवं 
मीर्मांसकैस्तदशुयायिभिवां समन्वयपद्धतिमारम्ब्य यद्धे अन्थभरमारयमेव वरीव- 
तिं तत्र चिकित्सायाः पुरुषवुद्धेवां पवेशो नास्तीत्युदधोष्यते तद्‌विचरितरमणीथमे- 
व। विचर चातुरीचतुरेस्तु तदेतन्मोदजारं खुद रमपास्योपरिष्टात्‌ भदित शरुति- 
र्तिपुराणेतिदासवचनजातम्‌ रीकृत्य चिकित्साश्चयपू्वंकमेव धमनियमधर्माचार. 
विवेचनं करणीयम्‌ । तथा सति धमौचाराणमेहिकोन्नत्य संबन्धः सुस्पष्टो 
भविष्यति प्रवर्स्येन्ते च तादशं फलं दृष्टवा धर्॑मा्गे हिन्दवः । 


एेदिकशलमाहात्म्यम्‌ 
सत्यपि धमोचाराणामासुष्मिके फले तेषां दृष्टमेव फलं धर्मपरवर्तनायालं 
भविष्यति ! यस्माद्तंमाने दहि फले पुरुषस्य दं पीतिबन्धो भवति ! उक्तं च 
कुमारिलेन तन्जवारतिके ८ १.२.२३ ) | 
“सवंलोकस्य . भूतभविष्यदनाद्रेण वत॑मानोपकाराबुरागात्‌ न भूते 
भाविनि वा तादृशी परर्तियौदशी वतमाने ।" | 
इत्यादि वचनजतिन । श्रुतावपि | 


. “को हि तद्धेद्‌ यद्यमुष्मिन्‌ छोकेऽस्ति वानवा1 तै.खं७.२.२ , 
इति परलोकास्तित्वविषयेऽनादसेऽत एव युर्यते । भत्युत तत्न तज लोकिकफल- 
नि्देशयुरस्लरमेव धर्माचारेषु भवतंनं ददयते । तथा हि स्वाध्यायप्रदांसायां 
शतपथब्राह्मण ( ११.८.७.९ ) 

श्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतः । युक्तमना भवत्यपराधीवः, अहरहरथोन्‌ 
साधयते, सुखं स्वपिति । परमचिकित्सक. अ।त्मनो भवति । इन्दियसंयम- 
कात्मता च भ्ज्ञाटृद्धियंशो लोकपक्तिः।*. .' ` ` ` ``. 
इत्य दष्टानामेव फलानां विवेचनं ददयते । नारायणोपनिषदि . दानफलवरसौने- 
प्येवमेव इष्टफलविवेचनं श्रुयते । वैदिके समये दष्टफलानां विकेचनमासीद्त पत्‌ 
तद्‌। लोकाना घमं भर्ेत्तिरासीदिति किसु वण॑नीयम्‌? इद्‌ नीन्तनास्तु निबन्धक!राः 
स्वथ! दृष्टार्थानपि धमेनियंमानदष्टाथेत्वेन बलाद णंयन्तो दच्यन्ते । तदेतत्सर्व॑था 
चमेवि्यातष्यैव,मवति। ,.. ` क ग 
ध उन्नत्यथमम्यासावस्यकता ` ४ 
` , सोऽयं .विधातश्चेक्निव!रणीयस्वद्‌। ष्टविधया धर्म॑श्ाख्ाभ्यासः प्रथमत 
आवश्यकः | विद्यमानं खर्व॑मपि धमंनिबन्धत्राङ्यमद्ाहासेनादष्टाथत्वमेव धघमो- 


४९६ पण्डितपैरिविवयवन्च।। । [ चह 


शारार्णा अरतिपदेयति । तथापि भूलेष्टतिखतादिपर्थालोचने इतेः शथिदरथवादः 
समाथयेण कचित्‌ करपनया करसंदमंनिधारणं कठिनमपि नाशक्धम्‌ । 
चिकित्सकैः परिडतैरास्थापूर्वकं समालोचयमने तथाविधं बुद्धिग्राष्टं धर्मधिवेचनं 
नाशव्यम्‌ । भतः पण्डितैः धर्मोद्धाराय प्रथमत पतादशः पयन्लः समाश्रयणीयः । 


प्रिवतंनावस्यकता 


परिडतैः सर्ेथा स्थितस्य गतिश्िन्तनीयेति न्यायेन पर्यालोचनं न कायम्‌! 

कचिद्धर्मस्यापि धमेत्वेन प्रतिपादनात्‌ । अधर्मस्य धर्मत्वं दविधा संपत । 
छचिन्मोहात्‌ कचित्काखात्ययात्‌ । प्रथमस्योद!हरणं नियोगः । स च वैनेन 
मोहाद्धमेत्वेनाज्गीकृतः । अपरस्य तूदाहरणं यन्ञीया पदयु्दिसा । यदा खलु सर 
प्याया मांसाहारपरा आसन्‌ तदा "यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देववाः 
इति न्यायेन यक्षेपि पश॒मांसोपयोगो धर्मपर पवासीत्‌ । परन्तु यदा वयं शाका- 
दिकपरां मांसवियुखाश्च संपन्नास्तदापि केवलं पर्टपरामाखम्य यज्ञे पुवधो 
धमेव नाति । विस्तरेण चैतत्मतिपादितं मर्षिभिरिन्द्रयागभरसङ्गे । अनूदित 
च तद्धायुपुराणे । तन्न महर्षीणाभुक्तिः 

“न॒ वः पशुवधरस्त्व्टस्तव यज्ञे सुरोत्तम । 

धमो घ्मंघाताय प्रारब्धः पशुभिस्त्वया । 
| नायं धमो शधर्मो धयं न हिसा धमं उच्यते ॥” अ.८ॐ 
इत्येवं स्पष्टमेव इच्यते । मजुयाकवर्वयादिमिद्धोदशविधाः पुता उक्ताः। परन्तु 
कलियुगे ओरसदत्तकयोरेव धम्य॑त्वमङ्गीङतम्‌ । अत्रापि परिवर्तनमेव स्वीकृतं 
धमंशास्मकरिः । पवं च धर्मनियमानां धर्माचाराणां च यथावत्‌ परिशोधनं इत्वा 
क्रचित्‌ .परिवतेनमप्यावश््यकम्‌ । विरोषत इदानीन्तनानां जनानां जीवेनकलई - 
पीडितत्वं दुबलत्वं चावेक्ष्य कतिपयघर्मबन्धनरौथिस्यमाचाराणां विस्व ताना 


संकषेपोष्यत्यावदयकः। 1 
पखितेनसरणिः 

अनन्यशतिकतया तु परिवतेनमेतादशं भवत्वेव । परन्तु तत्र शास्रीयमधि- 
छान न भवति । सुयोग्यं परिवतंनं चेदावर्यकं तद््थं समानविधार्दयुक्तानं 
देशलमयसमाचारज्ञानां पूर्वाचार्यवद्धादराणां तद्परतन्धमरतीनां च विडुषामेकत 
परिषदरूपेण वा मरडलरूपेण वा विचारसंधषं आवदयकः । विषये चासि 
पंरिडतप्रकारडा अपि रूदिपरतन्बाः पाश्चात्यैकबद्धादरां वा भारतीधोजवल्परं 
पराभिमानविधुरा न सर्वथा कायोपयोगिनो भविष्यन्ति । सांप्रतं त्वेतीश्नी 
इक्माः। ये तु बिरल्तस नरा िदन त + 
वतन्ते तेषामेकश्च मेलनं न भवति । अत पव धर्मोद्धारेच्छ्रनामष्यतेषां चती 
ध्मद्धारायोपयोगो. न भवति । यद्ेताद्शानां विदुषां संघो भविष्यति तव! 
 सातिकानां जनानामतीव. तङ्पकारष्य स्यात्‌ ।. यदि समयाः षंरिडतः; 


समेत्यं तेषां र्ममा्गपयकनं छुयुस्तकातीय तेषामुपकारः स्वात्‌ । यस्मौही 









मिः |] धमाद्रमस्थापनमाः । १६ 
श्रमस्वरा्धसंघीयानां विदुषामपि समयजताविधुराणां विकटं धमेसंरक्षणक्रमं 
समवलोक्य बहूनां बेखिद्यते चेतः । वाञ्छन्ति च ते मार्गदर्शनं समयज्ञ 
परंपराभिमानगम्भीरेः परिडतैः । युक्तं चेतत्‌ । बौघध(यनेनापि ( १.१ ) 

“बहुद्धारस्य धमस्य दृक्ष्मा दुरदचगा गतिः। 

तस्मान्न वाच्यो ह्येकेन बहूञ्ञनापि संशये ॥” 
इति वदता बहूनामेकत्रावस्थ;नमपेक्षितम्‌ । कटिवस्पंप्यत पव 

“एतानि लोकगुस्य्थं कलेरादौ महात्मभिः । 

निर्वर्वितानि कर्माणि न्यवस्थ।पूवंकं बुधः ॥१ 
इति महात्मङृता( वगरवस्था घर्मपरिवतंननिर्णाय कत्वेन द्गीकृता । परंपरामेता- 
मचुखत्य स.रतीया यदि धमेनिणेयाय चमपरिवतंनाय चघमाचरसंकोचाय 
संमीलिताः स्युस्तद्‌, वद पमेव धर्मोज्नतिभंविष्य(ति । अ्रन्थवचनरूढपरतन््राणां तु 
विदुषां न तज्ोपयोग इति स्पष्टमेव । तरवनिष्ठानां तु धमंतस्वह्चानां सामाजिक 
वैथक्तिकोत्कपं पव धमंफरमित्यथें ऽसेदिग्धानां वचेदेकत्र मेलनं भविष्यति तडा 
धुकमेव धर्मोत्कषः स्यत्‌! तदृर्थं भरथमतो धम॑स्यैताद्शं बुद्धिप्र'ह्यं स्वरूपं 
निणयपदतिश्चैताहशी सविस्तरं यथा प्रकाशिता स्यादेतादशो विस्तृतौ प्रस्थो 
पेश्चितः 1 तस्मिन्‌ ग्रन्थे ध्म॑स्य यदि देहिकं फलमभ्यासपूवेकं विविच्यते तदा 
संमीलितानां सह विचारसौ कयाय तद्‌ वदयकं भविष्यति । सहविच(रपूवेकः 
परदरितो निशेयश्चिकित्साशालिनामुपकाराय भविष्यति । तवश्च यद्यद्‌ष्चरत 
श्रेष्ठ इति स्यायेनेतरा अपि धमेमागें बद्धादरा भवेयुः । 


कायोरम्भः 


पतादशविचपरपरर्विद् द्धिमैदाराषटदेशीयैधंमनिणेयमरडल स्थाप्यित्या 
तदाश्रयेण महाराष्टवेरो ध्म्रसारकायेमपि पारम्मितं वतते । वैस्दु हिन्द्धमेस्य 
वास्वतिकोऽज्यलस्वरूपश्रका दाकाः केचन प्रन्था मह्यराष्टमाषायां प्रकाशिताः" 
किथ खा्रतिकानां जननां प्रतीषोखाराद्‌वशक्ति पयासेच्य. समशोक्यदाखारं 
पर्यन्चिसं व्रतानि चेति' परपयं कात्वा, भतीव. सुखा उपनयन-विषाह-भभ्त्येष्धि- 
भा(य-प्रयोमा. मपि प्रधतिता. वतन्ते । सापरतिकामामेषद 
ओते सथं सकठहिन्दुसाधारणतया धोषिताः। भमेनिर्णयमण्डल्युरस्कारेरकःऽष्व- 
सभापुरसक!रेणः वा भवतु थचाधुचिका हिन्वुघमेपरि्ोधसं स्ववं ताद्शाक्चाराणां 
समाद्र कृत्वा तथरैवेदिकोज्नतौः तेषामतिनिकटरं संबन्धं दशयं संषशतस्ताद्णा 
चारभचारं ङुर्यस्तवैव हिन्दुष्बम स्या जुयायिनां पथमे बुद्िसमाःनं मचेदनम्तरं 
च. यथद्‌।चरति शरेष्ठ इति न्यायेन नवीङ्तःप्वप्रभ॑वततेनमपि भवेदेव ।. कशः 
याद्रोभि चनें इुचिमेष्यत्यन्ते चोत्कषेः ! सतते थिदद्धिः रथमतस्तारशमेवं 
विवेचनं सम द्रणीयं येन श्रोतृणां धमे विखिकित्वा समाद्र बृदधिमेष्यति । 


नस्थि; पन्था गिधतेश्यनाय इति म्‌ । 






दनदुसमाजे प्रतिदिनं वरथमान्य धरमानाद्रस्य निरास 
-कौदशः प्रयासो भयते । 


श्री अनन्तनारायण शाखी, भाण्डारकर इन्स्टीट्‌यूट, पुण्यपत्तनम्‌ । 

मानवं शाखं धमेधमविरखरूपमभिधाय सनातनधर्मसंरक्षणे तविय. 
देत॒क।दिबहृरूपसुधीखंवलितां दशप्वरां ज्यवरमेकवेद विदृद्धिजभूषितं वा परिषदं 
संपा धमंनिणेयपरिवतेनानि धीभिः कार्याणीत्यारोते । ध्रुत्यादिमिनगम्य- 
ध्मैरतास्तिकवरान्त्रःहाण,नन्तसा सदुपदिष्ठा अपि सङ्गदोषदूषितान्ता यत्किप्रपि 
लपन्तस्तात्कालिकमानससुखाभासरतःः स्वीकृतप्रकीयवेषभाषाच।रा अनुद 
दौरपठनवोधाचारास्तद्धि्याभ्यासणृहीत।पूरव॑व।सनाविस्पृतस्वजास्याचाराः सना- 
तने पथि भङृत्त श्च सद्धमास्तिरस्छृत्यःपूवंरिक्षणवश।त्माच्यविद्याशोधने 
पदृत्य वेदृशाद्,ण्यमर्यादं नूलेन पथः मवत॑यन्तो मनुंमन्या धर्मनि्णयपरिवत. 
नादिषु सवेथा न प्रभवेयुः॥ ` १ ® 

अतस्तदा; पूर्वक्ता ब्र ह्यण( भयत्यापि स्वतपोनिथमविरोषैरुपदधित. 
सधमदहिमवेय वषिगृष्टरिष्ट चारा भवधृतक्षद्धमी लोकक्षेमावहानवचश्रौतपदथा. 
वदातद्दय स्तः दत्विकीरतश्र तत्र परिषद्‌; परङरस्य तत निणीतधर्माश् ्राक्षणमुते- 
नैवं स्वास्वःशासु थथास्वं सद्धमौभ्सवें समाचरेयुस्तथ। प्रयतेरन्‌ ॥ 

7 ्राहमण्यसंरकषणम्‌ । | 

` स्रानसंभ्यादिभियजनय।जन'दिषु बद्धाद्रा अवगीतशिघ् चारधुरूधराः 
शमादिधना निरन्तरस्वाध्यायतत्पया ये त एव ब्रह्मणः! अनेवंविधाश्च परकीय. 
वासनाक्रान्ता अ.गमादिषु विश्व.सरहिता भुक्त्या व्िभिवादष्सच फला 
अश्रद्धया च ध्मांस्तित्यक्षन्तः स्वोत्कर्षवमशच्छस्य!दान्यलमक्षमेवोद्‌,हत- 
विविधहेत्वाभ।सा वणाश्नपरान मानयन्ति। परं तु स्वाध्यायिनो ऽपि स्वयमन्थ॑ः 
सन्तः भरतिग्रहकरता दृश्यन्ते । शुद्रघत्यरानुप सेवन्ते । कर्ंणापि शु द्रकल्या 
भवन्ति । वर्णिन्च नाधीयते । न शभूषन्ते शुरुनभ्यस्यन्ति परं हणीं वार्ण 
त्यजन्ति च शिलम्‌ । गहणोप्युलङ्गितन्राह्मादिविवाद्विभयः स्वैरिणो द्यन्ते । 
जितारिवगो विशिष्टा यतिनोऽपि प्रयः स्वोत्कृषेकृहाः स्पा खुद्धथा न्यायालय. 
मुपधाव्रन्ति । -देताद्धैतमतेषु . स्वमतेकथतितिष्ठासवः परमतखणडने4गर्वाष 
प्रषतेन्त इति विक्‌ ॥. .. वा | 

ततेषा ्ह्म्यंशुतिशट्रतया धनुगृहीतमस्ति । प्रशस्तु अक्षणा; कपि्टाध. 
स््यधृगुवसिष्ठाय( हिष्ठा; स! गरमभृस्मोकरण्दिभिरद्ुवकमभिरवंनीयतमा भाः 
सन्‌ । धमेश.खरीत्या न्याय, धीशः पुरा न ब्र ह्यणविरोधे स्यां निरणयन्‌ । आह्ण- 
वधद्ण्ड्ध नाभूत्‌ । इत्य! स्ति बहु वेदनीयस्‌। अतो ब.हार ररक्ष रेत. सवथा 
सोकषेमनिवोदो धर्मे्ववर्च नियतसुत्पचत इति कवैभोहमरयसंर्षणे अदेषम्‌ 

 प्ष्डपरताहाय्यद्+ , ` 
फवं {इ भ।गवतीच्छा यतसवेऽपि पणितो विषिधधर्मा शपि. स्वा, 
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धमानुष्ठानद्वारा परस्परं साद्येन उुखिनः च्युरिति। श्चुतिस्यरत्यादिषु सुष्ष्माथं- 
दशनो यथाथंधिया विवेकाधानेन, विगलिवदुष्टभावेन ष्येयवस्तुमाजाभिमा- 
नेन सत्कायगप्रथनेन, स्वाघुभवविदितोचितशःखीयविषयाणां संवदनेन परोप- 
कारायोपदेशवरेः, परोत्कषावहाः स्वपरेभ्यः क्षेमाधानेन च स्वधर्मादुपच्दयेयुः ! 
अस्मदाचायात्वालस्यस्वाभिभानवित्ताभावैरपि धर्मानादरो भवेदिति यथा लोक- 
मयादं व्याचख्युः । अतयव वित्ताजनेनापि धर्मरत्तणं सुखंपादमिति नवीना 
मन्यन्ते ॥ 

इह च भरतसखराडे तत्तन्मठाधीशाः सर्वजनसाघारण्येन धमोयुपदिशन्तो 
निराशा अपि सद्‌! शाप्रपूरणनिरन्तरोत्छुकाः सावंदिकतत्तद्विदधञ्जनतापेक्चित- 
वित्ताुपकाराविष्छृतविततनिनजौदार्यः श्रीभवानीजनिरिव शिष्यादिभिरूपदे- 
शनेश्चिरं क्षेममावहन्तो निदृत्तेषणा अपि प्राक्चचतुर ङ्गा राजन्या इव श्रीनिकेतना 
विराजन्ते । पतेऽपि श्रीमगवत्पादा इव सततशिष्योपदिष्टश्रौतमा्गौः शाश्व- ` 
तिकसुखहेतवो.ऽद्ापि प्रथर॑श्वेत्तर्दि वैदिको धर्मः प्रतिष्ठिततरो भवेदिति नि- 
श्चिन्मः। मटसंपादितं च द्रव्यं शिष्यप्रशिष्यद्धास वणौश्रमपरिपालनमन्तरेण न 
स्वाथे नापि न्यायारख्यस्थला्थे चान्यज्रानुचिते पथ्युपयुञ्जीरन्‌ 1 पतद्थे च 
भगवान्भवानीजानिरपि सदयमयुग्रहीयादिति तमेव शरणीक्बाणाः प्रार्थयामहे 
पं च निभिरप्येतेहेतुभिरुदिते घमीनादरे तन्निराखायास्माभिः परस्परसद्टायेन 
धर्मकपरायशैः स्वानूचानधर्मनिषेवणतत्परेश्च भाव्यम्‌ ) ईशानश्च नन विचा- 
जनेन स्वोद्रपोषर्ण, किन्तु स्वधमोजेनेन खखप्रािरेवैष्टव्या' इत्याह । गीताचायौ 
अपि स्वधर्मेण मामेवेष्यतीतिः स्वधमाचुष्ठानेन परमनिःश्रेयसमाविष्छु्वते । 
तस्मात्परिषद्धिधानन्राह्मण्यसंरक्चषणपरस्परसहायसूपैरुपायैखिभिरपि धमोनादयो 
लोके निरसनीय इत्येकान्तेन बयमभिप्रेमः। 


‰# श्रीः % 
हिन्दुसमाने प्रतिदिनं वधेमानस्य धर्मानाद्रस्य 
निरसनाय कीरशः प्रयासो भेच्यते । 


पं० सूयनारायणरार्माचायंः भूतपूवंसंसछृतप्रधानमदहाध्वापकः, जयपुर । 

यद्‌स्माकमसिमिन्‌ भारते गौराज्गदासनं कृतपद्मभवत्‌ करमेण च सुस्थिरी- 
भूतं तद्‌ शासनाधिकारिभिः स्वसौकर्याया् स्वमा तभाषाया आङ्गल्याः पठन- 
पाठने ्रारब्े । तस्यां च भ।षायां न केवरं भारतीयधमेतत्तानां बरंनं, विषेचनां 
भबोधनं, समर्थनं च नास्तीत्येव, किन्तु तेषां निर्ारताया, अनुपयुक्तताया, 
असामयिकतायाः, कदपनामाच्रप्रसूतताया अन्धपरम्परारूपतायाश्चापि बहुत्र 
संकेतमाघरूपेण क्वचित्‌ क्वचिच्च सुस्पष्टरूपेशापि प्रतिपादनं लभ्यते । तथा च 
यावत्कालपयन्तं तस्या भाषाया ्रच।रो न्यून आसीत्‌ सहैव च गोणरूपेणापि 
सस्छृतम।षाया अध्ययनमपि भ्वृत्तमासीत्‌ तावत्तु संस्छतभाषाया अध्ययनार्थं 
निषतेषु श्न्येपु तञ्च तत्र धमेगौरवस्य, सदःचारमहश्वस्य, नीतिगाम्भी्यस, 
शाखसष्टवस्य च पठनावकाशस्य॒लभ्यमानत्वादष्येतुणां बुद्धिम महस 
परिचिन्वती धमं विषये ्रदधाना घमपथाद्विचलिता नाऽभूत्‌ । न च 
टोका धमानाद्रमङ्कर्वन.। परं यद्‌ तु संस्छताध्ययनं विज्ञानादिशिक्चाप्रचारस्य 
बाल्येन भरतिरुद्मायमभूत्‌, तद! धर्मज्ञानमनाधितं सत्‌ स्वयमेव ह्वासोन्मुलम- 
भूत्‌ । कि च खचिरादस्म।कं देशे पुराणवाचनस्यापि देवालयादिषु प्रथा 
मरचलिताऽमूत्‌ सापीदानीं स्मृतिमान्रशेषतां प्राता तथा च भागवतादिकश्रवणे- 
नापि यावज्जानं लोकान।मनायासेन ' जायमानमभूत्‌ तावन्मा् स्यापि धर्म्ान- 
साधनस्य विनष्टत्वात्‌ कथङ्कारं रोकानां धर्मज्ञानं संभवेत्‌, कथं च तन्मह- 
पूररदस्यक्षानाभावात्‌ तस्मिन्‌ चमे धरा सपथेत, कथं च तस्याः, स्थिरत्वं 
जायेत । तथा च धर्म॑क्ञानविदीना नरा धर्म केवलं क्रीडनकमिव मन्यमाना 
स्तस्योपदासमनाद्रं च इर्वन्ति । न शखेषु विश्वसन्ति न धार्मिक 
विधिषु कतन्यताबुद्धि ध।रयम्ति, न सं्ृताध्ययनं कर्त समीहन्ते, न पुराण- 
मदभारत।विपठने भयतन्ते, न सदाचारं शरेष्ठं मम्यन्ते, न च क्ुभापि तेषा 
तकोंपहता बुद्धिः स्थिरतां गच्छति । | 


ते भधीयतां नाम विक्षानादिकान्‌ नवनवान्‌ लोकिकोश्नतिसाधकाम्‌ 
विषयान्‌ परं तैरस्य देशस्य धर्मपर णतामालोच्य, धर्माचुष्ठानस्य महत्वमबधायं, 
शाखस्य गस्भीयमेदिकामुष्मिकभ्रेयःसःघनत्व॑च विचार्य समस्तधार्भिक | 
^ नस।धनमूलभूतायाः संस्छृतभाषाया सपि पठनार्थं सखल्पसखमयो देयः। यदि. 
तथा न सभवति तदि संस्छतकृसदाच(रखंपन्नपण्डितानां सेवायां समुपस्थायः 
वैः प्रतिपादितो धमविषयः श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिध्वासितम्यश्च । तैरपि पदिडत 
अरन्त तत्र समा पवापंशं इत्वा याथार्थ्येन धर्मवत्वानां, भा्िकितिकते 
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व्याना, सदाचारदिश्षकपुराणादिकथार्नां च व्याख्या कर्तव्या, न केवरं 
स्वोपस्थापितपरस्तावस्वीरूतिमात्रेण संत्तोष्टन्यम्‌ । 

व्या च ध्मायुष्ठानपरायणननां, सदाचारसंपन्नार्ना, स्वाध्यायशीलाना, 
न्याख्यानरौलीपरि चितानां चिदुर्षां यथा देहो क संपद्येत, यथा चते 
धर्मप्रचाराय सोत्साहं ्रवतेरन्‌ तथा तेषां दृत्त्यादिसौकयं विधाय सखुखज्ीवनाय 
प्रयज्ञो विधेयः ] 

 भतिनगरं धमेसभानां योजना कायौ, तासु च समये समये खुविक्ञान्‌ 

परिडतान्‌ आमन्त्य तद्द्धासा धमेप्रचारः कतेन्यः। कथाप्रवचनन्यवस्थ। विधेया | 
नवसंस्कृतग्रन्थनि मातृणां पोत्साहनाय ससुचितपुरस्कारादिध्यवस्थापनं विधेयम्‌ । 

रशिश्चणाख्येषु चार्मिकशिश्चायाः कृतेऽपि समुचितः भ्रवन्धो विधेयः। 
भाचीनसंस्छतसःदित्ये विदयमानानास्ुपदेश्शपृणानां काभ्येतिदहासनारकादीनां 
पठटनपाखनादिभ्यवस्था कतंव्या । 

धा्मिकसंस्काराणां महत््वमवश्यकर्तव्यतां चाबध्य यथा तेषामयश्चाने 
लोकानां रुचि्व॑घ॑त तथा तत्पतिपादकानां अन्थानां व्याख्या कारयितव्या । 

येषु राञ्येषु धमाथ कूपक्षे्रभूमिच्रामादीनासुत्स्गः पुरातन राजभिः 
कृतोऽस्ति तेषामधिकारिणो यथा विद्वांसो धमेशीराश्च भवेयुस्तथा तेषां 
शिक्षायाः अबन्धे$चघानं देयम्‌ । साम्परतिकचपतयञ्च यथा धमेभचाराथं 
द्रन्यविनियोगं कुयुंस्तथा ते मोत्सःदनीयाः। 

इत्येवमादि उपायेष्वयुष्ितेषु ध्मंतत्वमहत्वक्लानद्धारा धर्मानाद्रस्य 
हाखो धममश्रद्धायाश्च चृद्धिः स्यात्‌ । इतिशम्‌ । 


"~+ स्ने डः क -- 


# श्रीः # 
'हिन्दुसमाने प्रतिदिनं वधेमानस्य धर्मानादरस्य निरसनाय 
कीशः प्रयासो 9पेद्यते । 


( लेखक बद्रीनाथ शास्ी, एम० ए०, जयपुर ) 
श्रीमन्तः समापतिमहोदया विपिधवियापारङ्गताः सयुपस्थिता विद्रंरथ | 


पुरा यत्र यत्रेतिद्यासपुरंणादिषु शरूयते तत्र सवत्र भारतवर्षयाणां सकल- 
जगद्पेक्चया धार्मिकतरत्वं विशेषतश्च ब्ाह्मणानामाचारशिक्चरेऽधिकार 
उपलभ्यते । यथा- 
"एतदेशग्रषतस्य सकाजादप्रजन्मनः। 
स्व॑ सं चरनं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥॥ 
ददनं ठ तद्विपरीता दशा दयते । अच्र भारतवषें प्रायः सर्वेषामपि 
दिन्दुखमाजीयानां संस्छतवाङ्मयाध्ययने पराङ्मुखानामितरमाषासु च 
बाहुल्येन शिक्षितानां जन्मत आरभ्यैव विधिवदसंस्कतानां निजधमं वस्तुतः 
स्वरूपतश्चाजानतों पाश्चात्यसम्यतमिवाद्वियमाणानां प्रतिदिनं धर्मेऽनाद्र 
उत्तरोत्तरं बधते । पतन्निरसनाय कीदृशः भ्रयासो.धपेश्ष्यत इति जिज्ञासायां 
निवेदयन्ते मया यथामति केऽप्युपाया येषु यथावक्छृतेषु पुनरपि संभवति 
कदाचिद्‌ हिन्दुसमाजे धर्मादरः । | 
१. आधुनिकपटनपाटनप्रणास्यां धार्मिकशिश्चायाः संनिवेशो.ऽवदयं विचयः । 
सा च धार्मिकग्नन्थानामध्यापनेन व्याख्यानादिना कथावाचनादिना नित्य. 
नेमित्तिककास्यकमंणामाचारचारादिभिश्चाध्येतृणामन्येषा च जनानामा- 
त्मनि धार्मिकश्रद्धोत्पादनेन भविष्यति । 


२. वैश्ानिके स्मिन्‌ युगे दिन्दुजनतायाः धद्धा विश्वासश्चेतरधर्मावलम्बि- 
विलासिजनैः सह संसर्गाट्लु्तरायौ संजातौ । सर्वेऽपि नास्तिकप्रायाः 
पत्यक्षमेव धमाणं मन्यन्ते । न त्वुमानादिकम्‌ । अस्माकं सकलोऽपि धर्मः 

८ 

पुस्तकेषु ॒निवद्ध शब्दमात्रभमारौकगम्यः केवलमाप्तशुखजनोपदेशादिना 
कात शक्यते । (स्वगकामो यज्ञेतः “अहरः संध्यामुपासीत "गुरुजञन- 
शभूषा काया इत्यादिवाक्येषु शद्धाया अभावात्‌. केचिजनाः पृच्छन्ति 
स्वगस्य सत्वे कि मानमिति । नहि स्वर्णः पत्यक्षेण कस्यापि द्िगोचरः । 
नहि स्वगेषुखमचुभूय कोऽपि भतिनिवृस्य वे्ान्तरयाघ्रादिवद्‌ बृखान्तं 
चितवान्‌ । धायः शतेऽशीतिसंख्याका मनुष्या आत्मन्यधदधाना गौसे-. 
हं स्थूलोऽहमित्यादिप्रतीत्या देहमेवात्मानं मन्यमाना जवन्ति- 

| (न स्वगो नापवगों वा नैवात्मा पारलौकिकः ।› इति । 

स्परे च कथयन्ति भ्य दं संध्योपाखनेन कि भवति ॥ 


भामः ] धर्मानावुरनिरसनोपायाः । ४५ 


इतरे वदन्ति निखिलकार्येषु निर्वि्रतासिद्धथ्ं प्रथम गणेदोऽभ्वच्यते । 
तस्य चातिस्थूलकायस्यास्पभाणो मूषिको वाहनमिति कर्थं संगच्छत 
इत्यादिनानाविधशङ्कानिरासाथं युक्तिसंगतं वैज्ञानिक समाधानमपेश्यते 
धमे ्रद्धोत्पादनायास्मिन्‌ युगे वैक्ञानिके । 
तस्मिन्‌ समये शुरुभिरेताखौभोव्यं ये धार्मिकं विषयं वेश्नानिकरल्या 
शिष्यान्‌ बोधयेयुः । स्वसं्गेण च तेषां मनसि विश्व(समुत्पादयेयुः । येन 
तान्‌ ष्ट्वा शिष्याः भाविताः स्युः । पस्तु शुरव ईटशा वत॑मानसमये- 
तीव विरलाः । यथोक्तम्‌ - 
"परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम्‌ । 
धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ।॥ इति 
यदीद्शाः श्चुतिशाखसंपन्न। विद्वांसः समुपठभ्येरस्तर्दिं ईतोपनयन- 
. संस्कारा द्विज हिन्दुविभ्वविद्यल्य(दिवुल्ये स्थनि तेषामध्यापकानां 
सविधेऽध्ययना्थं प्रेषणीयाः । यत्र ते वतं पाट्यन्तो य।वत्समावर्दनं 
विद्याभ्यासं इयुः निजं कतव्य च निश्चिचुथुः । ततश्च छृतविवादादि- 
संस्का राः स्वजीवनया्ां निवंहन्तो चतुरोऽपि पुरुषा्थान्‌ साधयेयुः ! 
उक्तं च- 
आदये वयसि तत्‌ इयाद्‌ येन इद्धः सुखं वसेत्‌ । 
यावजीवेन तत्‌ इयाद्‌ येन भ्रत्य सुखं वसेत्‌ । इति 
३. भारते वषं बहूनि मन्दिराणि वतन्ते तज्ञ सर्वत्र कथावाचनपरबन्धो 
विधेयः । बाचकाश्च वीतसगद्धेषा घमाचाररता अनुभविनो बद्धाः स्युः । 
ये निज पुत्रपोत्र।दीन्‌ धामिकांश्चिकी्वन्ति तैः स्वयं धमेपरायरोभान्यम्‌, 
ये जन्मतः प्रभरत्येव धार्मिकसंसगं निवसन्ति सदाचार च विलोकयन्ति 
तेषामात्मनि तथैव संस्कार उत्पद्यते स च यावज्जीवं तिष्ठति न कदापि 
परिवतंते । यथोक्तम्‌ । 
यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा मवेत्‌ । इति 
४. उत्सवेषु मेलकेषु च यत्र जनाः सहस्रश पकश्रिता भवन्ति तत्र महां 
मटाधीशनां विदुषां च रोचर्कव्यास्यानाथं योजना कायौ । यदि तानि 
व्याख्यानानि न केवरं धर्मिष्ठान्येव किन्तु श्रोतृणां रुचिकरण्यपि स्युस्तर्दि 
नरास्तत्रेतयणि दद्यानि विहाय तज्ञेव वचिचतविनोदाथं समागमिष्यन्ति । 
इतरथातु-- ` | 
किं करिष्यन्ति वक्तारः रोता यत्र न विद्ते ॥' 
५. शत्युक्तिश्चशिताथा संपरंस्यते ॥ प्रचरितदेशभाषयामाङूग्छमाषायां च 
नूतनधार्मिकम्रन्थानां विज्ञान सरणिमयुखत्य रचनाऽऽवद्यकी । यत्र॒ धा- 


४६ पण्डितपरिषलयनन्थाः 1 [शुरो 


भिंकङुस्याना नित्यानां नैभित्तिक्रानां काम्यानां च कममणां सोपपत्ति सुगमं 
संक्षि्षं व्यवस्थितं वणेन भवेत्‌। येन धारता अपि जन। धमे श्रद्धालवो 
भवेयुः । | 
आश्रुनिकनूतनाविष्छृतसिनेमाद्यभिनेयानां रेडयोद्धारा आन्याणां च 
धर्मोपदेशपुणोनां चूतननाटकदश्यश्चव्यक(व्यानां निमाणाथं यावच्छक्यं 
यतितव्यम्‌ । पतेन साधारणहिन्दुननसमुदप्योऽपि चरिजविधानक्रेभ्यो- 
ऽश्ीखादिदोषदुषटेभ्यो.ऽभिनयेभ्यश्िन्तमाङृष्य।भ्युदयकारकेषु धार्मिकेष्व- 
भिनयेषु म्रेरयिष्यति । पवं च हिन्दुखमाजे भति दिने वधं मानस्य धर्मानाद्‌- 
रस्य निरखनमेभिरन्येश्चेतारैः प्रयासे विष्यतीत्यकमतिपटकवितेन । 


“न कर-क-- 


हिन्दी गरिभागं 
युगलकालीन कवि रामानन्द । 
( रेखक--पंडितः करणापति त्रिपादी, एम ० १०, व्याकरणाचायं, बनारस हिन्दु यूनिवसिंटी } 


हिन्दी साहित्य के कुछ तिदस ठेखर्को ते काल-विभाजन तथां उनका 
नाम-करण करते हुये उत्तर-मध्य-काल को रीतिका का नाम दिया है । यहं 
नाम कुर विचित्रं सा जान पडता हे । वथोकिं विभक्त कार्लो के नामे उक्त 
कालकी मुख्य रचना-प्रचृत्ति के आधार पर रखे गप है । अतः 'रीतिकालं' का 
साधारण अथं रीतियोँ का काठ ही होता हे । पर इस सम्बन्ध मे 'रीति' शेष्व 
का जिस अथैने २ इतिहासो ने भयोग किया हे, वह संस्कृत मे प्रचित 
पारिभाषिक शब्द्‌ से कुछ भिन्न सा हे। 
संरृत-सार्दित्थ-शाख म रीतिः को काव्य मे सर्वप्रधान स्थान देने 
वे आचायां मे काव्यालङ्कार स्रः के निर्माता, वामन का पक विशिष्ट स्थान 
ह । वे ही रीति सम्पद्य के सर्वपरसुखं आचायं तथा सर्वश्रेष्ठ संस्थापक माने 
जाते टै । उन्होने रीति का परिचय देते हप के। है--वििष्ट' पदर्चनत 
रीतिः अथो विरोषता युक्त पदों की पक विरोषःपकार की योजना ही रीतिं हे 
जौर यदी रीति कान्य की भता हे। आये चल कर वैदुरभी, गौडी ओर 
पाञ्चालीं रीति के इन तीन भेवों का परिचयं बताते इए उन्दनि उनके आधार 
ओजं प्रसाद्‌ आदि दसं शब्वगुण जर बेहीं दंस ' अर्थगणा बर्तोप है । इस मरति 
इम देखते ह {कि रीतिवादिर्यो के मत से काव्यम गुणाः कौ सर्वपयु स्थां 
दिया गया हे तथा अलंकौर केवल काव्य शोभां के वधकं म॑निं गप है । 
` पर हिन्दी मै इम जिस काल कौ रीतिकाल नर्म से समधते ह उसके 
अवतता मे सर्व॑श्रधान भावार्थं केशव यधपि शष्द्‌ चमर्त्कारिषदी हीये, षवे 
स्वर्गीय पं० रामधन्द्र जी के शम्वों मे संस्हत-सार्दित्यं शाखके विकार्तंकमकौ 
उनके दारा उद्धरणी हो गर, अथोत्‌. श्नि, रख भौर भाष दिका माधार 
केकर जिस सूक्ष्म भर परोद भाललोचन की संस्छृवं साटत्य शख सस्थेधिना हो 


दै। 


चुकी. थी, उसका. उनके काम्यालोचन मे धिकासं नहीं विक्षर पडती, तथी 
रोतिकाल के आवा्थ-कवि शब्दाथं चमत्कारोपरिय वं चिभरकीायं के मती 
होते इष भी काण्य मे ज्ञात अथवा शह ङ्प से रलं की' विशेषत मान्ते ही 
ये । अत्व उक्तकाल मे सबसे भधिक रना शङ्गीर-रसं के मलम्बन ` नाय॑क- 
नायिका मेद्‌ को केकर इदं । ईख कार मे उनके नख.शिस कां उदीपंन विभा 
का वंन भी. प्रर मातरा मे हभ । साथ ही छतु मादि कां बंधु मी ` रस 
निष्पाद्क अथवा. भावोदीपक रूपमे ही इभा । फल य इभो कि अकारः 
श्वा के प्रभ्थो मे जिस उत्साह मौर विस्वर क साथ दङार-प्सकी निरूपणं 
इमा तथा उनके उदाहरण कप मे कषितार्मो का निमे हमा, उस मत्रे 


८ हिन्दी विभागं । [ चतुर्थो 


सादित्य-शाखर के अन्य अङ्गा की ओर, शुण, ब्द्‌-शक्ते, ध्वनि आदि विवेचनं 
की आर इन आचार्यों का ध्यान कम रहा । दो, अटंकासों का विवेचन बहे 
विस्तर से अवद्य इभ । परिणाम यद इभ! कि इस कालवे कवि भी, 
जिन्न आचायत्व ओर कवित्व दोनों के भदशंन का सदस न करके केवल 
अपने भावमय उद्वारो को कविताके रूपमे ही प्रकर किया, उनकी रचना मँ 
भी रसके आलम्बनं का उद्दीपनं का, अनुभावो का तथा संचारीमावों का 
प्रदशेन मधिक हुआ । द 

इस सम्बन्ध मे यद्य अधिक विचार करना अपासंगिक होगा। अतः 
भ्रस्तुत विषय आरम्भ करने के पूर्वं इतना कददेना ही पया है कि इस काल 
का नाम ररीतिकालः उतना अधिक उपयुक्त नदीं जान पडता जितना 
लक्ष्य-खत्षणः्रन्थ-रचना कालः । यहाँ क।-नामकरण के विषय मे प्रसङ्गारम्म 
के पूवं कटने का प्रयोजन यद हे कि आगे जिस कवि के विषयमे चर्चाकी 
जायगी, उनके सम्बन्ध.मे इस काल की प्रचरत्तियों का निर्देश मी स्थान-स्थान 
पर सम्भवतः करना पड़ । 

रीतिका कै माचायं ओर कवियों मे अनेक पेते भीये जो कि हिन्दी कै 
ही नदी संस्छृत के भी उत्कट विद्धान्‌ भोर कि ये। वस्तुतः उक्ष समय तक 
हिन्दी मोर संस्छृत मे बह भेद्.भाव न था जो आज दिखाई पड़ता है। उस 
समय के विदान्‌ मपनी सौस्छतिक भाषा संस्कृत ओर लोकभाषा दिन्दी, दोनों 
का अध्ययन मोर दोनो मे अन्थ-निर्माण किया करते थे । आचाय केशवद्‌स 
भी स्वयं खंस्छृतके पक बड़ विद्धान्‌. पंडित थे । ओर स्तुत निबन्ध क मुख्य 
पुष कवि रामानन्द्‌ भी उसी वेके पक विशिष्ट विद्धान्‌ भर कवि दै 

यद्यपि श्री रामानन्द्जी की रचनाएं अधिकरतः संस्कृत मे ही मिखती ह 
तथापि हिन्दी म उनके कुछ कवित्त; ङु पद्‌ पवं कतिपय दोषे मिले ह जिनके 
भाधार पर यद कहने मे. तनिक भी संकोच करने का स्थान नर्हा कि वै 
हिन्दी कै भी पक अच्छे कवि.थे। ¦ 

जीवन ¶त्त | 

भी रामानन्द के पूज सरथूपारसे विंदाभ्यथन के लिथि मकरः 
कभवतः विक्रम की सोलदवा शताब्दी कं अन्त मे अथवा सश्र शताण्दी के 
मारम्भमे काशीमेदी बस गण। उसी वंश में पं” मधुकर त्रिपारीये जो 
्रस्ुत रामानन्द्‌ के पिताये। मधुकर त्रिपाठी के सम्बन्धे विरेष कढ तो 
नही पता चलता, पर पिव्‌-भक्त रामानन्द की रचनार्भो मे स्थान-स्थान पर. 
उनके नाम के साथ-साथ सरथूपारीण पण्डितधुरीण आदि विशेषण देने खे 
य्ृज्ञातद्ोताहेकिवे भी अपने पुत्र रामानन्द की भोति अपने समय, काञ्ची 
को विद्न्मण्डली मे एक माद्रसीय विद्धान्‌ थे। ओर रामानन्द जी ते थपने 
नामा फे साथ जो विशेषण द ह उनसे तो यह पता चलता है किव भने 
कषमय मे विद्वन्मरडली से सवर पूष्यये। 


३] अ॒गल्कारान कवि रामानन्द | ४९ 


उनके जन्मकाख के सम्बन्ध मे अभी तक कुछ निथित रूपसे ज्ञात नहीं 
दो खकरा हे परः इतना अवदय निशित हे कि उनका जन्म विक्रम की सजहवीं 
शताब्दी के चतुथं चरण मे हआ र! होगा । वकि उन्दने प्रायः अपने सभी 
मन्थो मे समय का निर्दशं किया है ओर उनका सवं पाचीन उपरग्ध श्रन्थ "विराड्‌ 
विवरणम्‌ जान पड़त! है । इस भ्न्थ के अन्त मे उक्त विद्धान्‌ ने लिखा दे- 


| “इति श्रीनित्यातिरायषडैश्वयंसम्पन्नश्रीसाहविटंद्रकवालमुदहम्मददारा- 
शकोहसवप्राणिपुञकरषगोद्भूतसत्सन्तानांखण्डमण्डल धरणिधरनियुक्तधीरामा- 
नन्दसूरिणा विरचितं विराड्विवरणं सम्पू्णम्‌ । संवत्‌ १७१३ वैशाखे मासि 
शुङ्पश्चज्रयोदद्यां दानो । शुभम्‌ 1" 


उक्त उद्धरणों मे दिप इष समय के साथ को एेतिहासिक व्यतिक्रम 
भी नहीं जान पड़ता । क्योकि शाह के पुं मे उन्तराधिकार का युद्ध 
सन १६९७ अथवा संवत्‌ १७१७ से प्रारम्भ होता है 1 अतः उसके पूवेतक 
अथात्‌. संवत्‌ १७१३ तक जब कि उक्त ग्रन्थ समात्त इया, दारा शिकोह ही 
मुगल सान्नज्यका संचालन कर रहा था। 


उनका दारा शिकोहके साथ सम्बन्ध 


उक्त उद्धरण मे एक बात ओर भी ध्यान देनेकी है ! उसमे दाराशकोद' 
धरशिधर नियुक्त“ "भी लिखा हे, जो इस चातका सूचक दै किं उपर्युक्त 
श्रन्थ दाराशिकोहकी परेरणासे लिखा गया है । दाराशिकोह संस्कृतका ममी 
ओर स्वयं भारतीय दशनका जिना था, यह सभी फेतिहयसिक मानते ई । 
पण्डितराज जगन्नाथ जञेसे प्रकारड विद्धान्‌ उसीके कारण शादजहाकी सभे 
पक शस्त्र थे। 
उक्त पं” रामानन्दजीकी वंशपरम्पराम यह किवदन्ती प्रचलितं हे जवं 
काराशिकोह काशी आया था, उस समय वेदान्त शाखका परिचय प्राप्त करने 
लिप उसने काशीके अनेक प्रमुख विद्धानौको अपने यो बुलाया था ओर उन्दीमिं 
एक प्रमुख विद्धाच्‌, काशीकी विद्धन्मण्डटीके अग्रपृज्य रामानन्द. भी थे। 
उनसे मिलकर दारा बड़ा प्रसन्न ओर संतुष्ट इ । काराकी इच्छसे उन्होने 
साकार देश्वरका वणेन करते इष “विराड़ विवरण'की रचना की । पर यदह 
अब तक ज्ञात नौं हो सका हेः कि उक्त भ्रन्थकी प्रतिलिपि, जिसकी मूल प्रवि 
अवतकं उनके वंशजोके पास सुरक्षित हे, दारके यो पर्ची या नदी । 
दाराने भी उनकी विद्धत्तापर मुग्ध होकर उन्हं 'विविधविद्याचमत्कार- 
पारंगत'-की उपाधि से विभूषित किया, जो किं विशेषण रूपमे उनके स्तोमे 


५ 


उनके नामके साथ मिलतीहे।  , ` ` । 
.. बायशिकोदके साथं उनका वधा सम्बन्ध था, यदह टीक-टीक्‌ कडा नदीं 
जञा चक्रता । चदे वह सम्बन्धं शुद-शिष्यका रहा हो मथवा किसी अरस्य का 
५ ` 


५४ हिन्दी विभाग | [ भा 


ही, पर उक्तं उद्धरण ओर कुल किवदन्तीकी साम्स्य-स्था पनःके आधारपर 
उसका रहना निश्चित हो हे इसके अतिरिक्त भी एक स्थानपर उन्होने 
दारा शिकोहकी दुद्‌ शापर अत्यन्त छिन्न होकर कछ संस्छृत पयोमे अपना 
उद्वार प्रकट किया दै । 

उन्हनि किला है- 

नो सैन्यं चतुरङ्गमीश्वररूपानाशे परभूतं धनं 
नो वा पौरुषमात्मनो न च सृपान्मन्ये समर्थान्यतः। 
दाराशाहमदीपतिदंशदटयेवीं रागंला्रामतो, 
यातस्ता मधुरां कथन्विद्करोद्धिश्रान्तिमेकक्चषणम्‌ ॥ 
येनेयं धरणी समुद्रवल्या अरत्य्थिभूपाख्या- 
प्येकीरत्य वशीकृता दि नितयां दिर्लीनरपेश स्वयम्‌ ॥ 
शङ्गान्तक्षितिपेन सोपि बत यत्‌ कारागृहं प्रापितः 
तस्मादेव शणाम्बुजाक्षरमयीं मन्ये समथा लिपिम्‌ ॥ 

` येनेयं श्रीदुर्क। शीसकलकफविजनोह।मदानप्रका शौ. 
राक्ीणां धमेवणाग्तयुतसलिलैः संस्छृतः स्वर्णदी च । 
भाकुपारं क्षितीशो नतिविनयमतियंश्च कर्चभ्वरस्तद्‌, 
वरर'शाहेश्रमलेर्विपदि कथमहो जीवनीयं हि विश्वम्‌ ॥ 
धमस्तुयंयुगे न तेन जयति त्वेकाघितां श्रावितो. 
धावत्तावद्पुण्यपण्यनिरतं निर्जित्य दनैः कलिम्‌ । 
यः परया मतव ।हिनीं सुकतिवान्‌ विद्वंभरां श्रीदतद्‌- 
दारा शाहावपत्छु हा ! कथमहो प्राणा न गच्छन्त्यमी । 

न उद्वारो के अतिरिक्त उक्त विद्धानने !हास्यसागर' नामक प्रहसन 
लिखते इए ओरगजेगक् सैनिकों तथा कमंचारियों बवारा होने बाहे भत्याथारोक्षा. 
निदेश करते हप लिका है _ | 

इम्यत्ते निनिमि्ं सकषलष्ठुरमथो निवधेम्देच्छजाकै-- 

` वोयन्तेऽमी स्वधा; सकलद्धमनस'मलयाश्चारिषीधाः | 

पीड्यन्ते सा्चलोकाः कठिनतरकरभादहिभिः कामचरः । 

म्यूहस्तेः ऋतूनां समयमिब जगत्पामराणां माश ।” 
इस उद्धरण स उस समय होनेवाले भत्याचारोंपर पर्या भकषाश पडता है । 
उस्र समथ गोवध दो रहा था, देवमन्दिरं क्षी प्रतिमा तोड़ी जा रष्टीथौं 
भौर जरगजेवके निरङ्ण पथं स्वच्छन्द कर्मचारिथेद्कि उत्पीड़न, भ॑त्याचार भौर 
भत्यधिक करभ्र्णसे सभी घ्रस्त ओर आतद्कित शो रहे ये। 4 
अतः रामानन्वके साथ दाराका परिचय अवश्य रह्‌ होगा भोरे 
वराक्री उदारता, कानशीठता तथा संस्कृत-प्रेम भादि देखकर उसपर भवदव 
ग्ध थे। अतः उसके मरनेपर उनका हदय ग्रोकशचुण्भ था भर भ्ौरग्ेवके 
दिनदूतिरोधी धर्मान्मावुसे इनका मानस्न भाक हो गदरा था । परलदि अतिरिखिः 


१) रकन कमि शमेन । 44 


क्तं क्विकी बनाई ईई सुरर॑मकी एक खण्ड-कुरडली। भौ ऽपदभ्य है, जौ नीत 
भविकरं उद्त कौ जा रही &ै- 


“अथतः खषिगताहगणः ७१५००४०१०७०१ कलिगतान्शा; ४६९२ 
कलिगताहगंशश्च १७१४०७५ अथस्वरितश्रीमन्तरपति विकरमाकराजगत संवत्‌ 
१६७८ वर्षे शालिवाहनशके १५१३ पवतंम्राने शर्वरीति संवत्सरे उच्तययणे 
भास्करे शिशिस्तीं माघे मासि श्ुङ्कपक्षे प्रतिपदि बुधवारे घटी ३७ प्रम्रिताया- 
भुपरि दितीया्यां ्रवणवक्षत्रे घरी ५४ पल २७ दिने घी २५ पल २२ गते राजि- 
गतघदी १२।६१ समये कन्याल्रे बुधक्षेत्रे चन्द्रह्मोरायां शनिदेष्काणे शुक्रसप्तमशि 
भौमनवाशे शनिदादशांशे बुधनिश्ंशे एवं विधे शभाधिकवगे अस्यां कल्याणवती.- 
वेलायाम्‌! समस्तसामंतसीमंतिनीखिदुरपूरद्रीकरणकार शं मदमत्तरिषुवारण- 
वारणः सङलजरुधिषेलावलयित्तेलावलय तिलकायमाननिखिलमूपालमौटिमाला- 
मिलन्मुङ्करतरनरन्मरीचिमंजरीपुंजपंजरितमंज्चपादार विन्दः सकलभुवनानेदकद्‌- 
परचंडभुजदंडचंडिपराकणंङकंडलितकोधं उटिड मानकाडप्रकाडवाडवाडंवरोरंडखंडि- 
तारिमुंडपु ङरीकलं उमंडिताखं डभूमंडलो ख्चंगवेपवंतगस्त्मतखंडनाखंडलो लो- 
कातिवक्तिपथःपाथप्रोद्ग्रतापम्तंडधुरघरः सकलाशिष्टोपजुष्टपादपीटः समार्धि- 
ण्रोपायः षाडगुष्यप्रवीणः सकलकलाकलापकोशलातिपेशलखो निखिरुकिपिशिल्प- 
देशभाषाबिशारदः शारदोपदिश्यमानसवोनवयहय विदयाविनोदमोदमानमानसः 
रभूतपरक्चषावद्गुणपरीश्चानिकषः सकलपंडितमर्डलीसमाश्चयविध्रान्तिकल्पपा- 
दपशश्चपाकरभरपाकरवव्नार विन्दः श्रीमजदौँगीरसावभोमस्तस्माततत्तुल्ययुणः- 
श्रीमतखुरमखुलतानाभिधः कुमारः समजनि प्रदीपादिर्वं दीपः शक्रादिव जयन्तः 
समुद्रादिव चन्द्रः। अस्याभिधानं दोदाचक्रासारेण भ्रवरततीयचरणायुसारेए 
सेकारयृ्वकः नाम पतिितम्‌। असो देवद्धिजप्रलादाद्ोघोयुभूयात्‌। अथ पंचाग" 
इसे वादका अरा अभी तक नही मिल सका । 


उक्त विस्तृत अंशको पेतिहासिक मदच्वके कारण यर्दा उद्धत करना 
पड़ा । अतः भरोताओं ओर पाटर्कौसि उनका अमूल्य खमय लेनेके स्यि क्षमा- 
प्रार्थी हं । केवल कना इतना ही हे कि उक्त रामानम्दा सम्बन्व मोग 


# 


शासकौसे अवद्य था । 


सके अतिरिक्त जीवलचवुन्ते विषयमे ङु कहा नदीं जा सकता 1 
यद्यपि उनके खम्बन्धमे कुरुपरम्परामे अनेक कथार्पेः प्रचलित ईह, पर उनका 
निर्वेदा. करना तव्रतक आवद्यक नहीं है, जवतक कि उनके सम्बन्धम्‌ प्रवल 
आधार उपलन्ध न हँ । केवल इतना ही कहा ज्ञा सकता है कि वे अषने 
समयमे काशीके पक उत्कट शेव विद्धान्‌ थे । पर देवीकी उपासनामर उनका चित्त 
बहुत रमता था जौर सम्भवतः 'तान्विक भी ये । क्योकि तन्बरपर भी उनके 
प्र-पूं स्तोत्र जर श्रन्थ उपलब्ध ह वथा अन्तम उन्दने संन्यास केखिया था 
ओर ठक्मीङुड, काशीके कालीमठके .शिष्य होकर वद्य रहने छसे थे । . उस 


५१४ हन्द विममे । | भी 


समय छन्दोम अपना नेनि क्ोननिस्द्‌ रख किया था । उस नाम की $@ स्वना 
कालीमड म अवं तकं उपलब्ध दैः । 


उनी विद्या ओर सचना 

बे एकः प्रतिभाश्चाटी तथा करपना्ीर भावुक कवि थे। यथपि उनी 
सर्वतोमुखी कविःप्रतिभाका पूण-विकास उनकी दिन्दी रचना मँ देखने क्षो 
नदीं मिलता अपितु संस्कृत के स्तो मे--जिनकी संख्या पणीपु्णौको रेते इषः 
४० कै.लगभग हे-तथा अन्य श्यंगाररस आदि के ग्रन्थो मे दिखाई पड़ता है, 
तथापि हिन्वीके उनके जो कछ स्फुट कवित्त, पद तथा दोहे आदि मिके ह उनसे 
हिन्दीमे भी उनकी साधिकार अभिन्यंजन-शक्तिका आभास मिलता ह । इन 
हिन्दी स्वना के इद्धं अंशा अगे उदे किए जार्यगे। इसके अतिरिक्त भी 
उनके हिन्दी-पेमके अन्य प्रमाण मिलते है ! उनकी पारडटिपियो मे अनेक हिन्दी 
कविताओंके साथ केशवकी "कविप्रिया आदि फे अनेक छन्द्‌ लिखे हु मिरे है। ` 
जो रा उपलब्ध इ हे उसमे कु अंश अरंकार वणेनका, कु चित्रकाव्यौका, 
कुद नायिकाओके बर्णनका तथा कुः वण्यं-विषय सन्बन्धी भी दहै। इसके 
अतिरिक्त किसी यमकविके कुदं कवित्त ओर कुण्डलिया है । सम्भवतः ये "राम. 
कवि" धी शङ्कजीके इतिहाखम वित शगार सौस्मः कार ही ह, जिनका समय ` 
अट्भारहबी शताब्दीका आरम्भ हे । इसी मति कुछ अन्य कवि्योकि हिन्दी पच 
उनकी पारड़लिपियों मे मिलते है, जिनके अन्तम भायः लिखा मिलता है- 
“इति कविप्रियायां नखशिखवणंनम्‌' 'रामकविकीः आदि । जिससे यह क्षात 
होता है अपनी रचनओका किसी को भ्रमन दो इस लिप उन्न प्रायः रवथिः 
तां का नाम दे दिया है । केवल कोकशास्नकी हिन्दीकी पक खण्डित रचना 
एसी मिलती है, जिसमे कि नतो पद्योमे दी कविका नाम भिरुता है ओर भ 
खण्डित श्रन्थसे दी उसका कुछ पता चल पाता है । पर जानपडता है कि हिन्दी 
लीथोमे नन्दके नामसे प्रकारित जो पक छोटा कोकशाख भरचलित था, वह इन्दी 
कचिकी रचना थी, वर्थोकि कुड दोटोमं इन्डोँने अपना नाम नन्द्‌" भी छि है ।, 

ये अनेक विदारभोमि प्रवीण थे, जैसा कि आगे दी इदं इनकी ्रन्थतालि- 
कासे क्षात हो जायना--अतएव दाराने इन विविधविद्याचमत्कार्पारङ्गत' ` 
की उपाधि से अलंकृत किया था । संस्छत साहित्ये अनेक विषयों के पेवंल। 
येज्ञातादहीनये वरन्‌ उनम मौलिक या ठीका ्रन्थोकि निमौता भी ये 
साहित्य, व्याकरण, न्याय, वेदान्त, उ्योतिष, कर्मकारड, कुठ कड वेचक, 
छन्दःशास्त्र आदिकी _रचना्योकि साथ-साथ इन्दोनि अनेक स्तोत्र, नायिकषा- . 


भद्‌ भरन्थ, महसन आदिका भी संस्कृतम निर्माण किया थाः । क 
स्थान-खंकीणताके कारण उन म्रन्थोका तथा छतिर्योका परिचथ ग्रह 
नं देकर उनसे समी 


पधान रचनाओं कौ सृचिक। नीचे दी जार्दीद्े। 
शरषदि पर् डच पूरो है| 


ह: 
किमे 


क्वनि 
| । 


७ #॥ @ + = (द ^ „९ 


सुगख्कारीने अवि रामनिन्वु । ५६ 
नाम स्तो पूर्णापूणं शछोक्सकया क्षमय संवत्‌ कन्व 
रेद्रताण्डवं पुशं त पचधाभरं 

, सदाशि्वस्वरूप स्तुति पृषो र १७५९ दंडक 
महाकाल स्तोत्र # २ 4 
शांकर स्तोत्र | २ > भिमह्ी 

, भास्कर स्तोत्र पृण द १७५५ देंडकं 

. भावंड स्तो अपणं (- २८ सग्धरा 

, चतुभुजा्टक पूणे |. १७२२ पंचचामर 

, कृष्णाष्टक पुशं द १७२७ उपज्ञापि 

, रामाष्टकं पूणं ~ # अनेक न्व्‌ 

, रामकीर्तिस्तो्न न ५ *५ श्ादुंलविक्री- 
| डितादि 

, इयामास्तवराजं ११ १६ 34 अनेक 

` आद्ास्तबयजं १४ > अनेक 

. बगलामुखी स्तवराज +, १५ > अनेक 

. देबीस्तवराज # १० > अनेक 

. विन्ध्येश्वरी स्तोज अपरं ` ४ ५ दादुल° 

, विन्ध्यवासिनीकट्पद्रम पूणं - १७५२  शग्धरा 

, मदहिषमर्दिनीस्तव क १० १७४ पृथ्वीओ्दि 

. दुर्गश्टपदी ६ > भ्या 

* गङ्गाष्टपदौी ५ ६ > 1 

. जाह्ववी स्वति र - > अनेक 

. गज्ञाख्हरी ५१ ८ > चिभङ्गी 

, गङ्धास्तव ॥ १६ १७३६ पाञ्मटिका 

. गङ्गाश्ताश्क अपृशं ६ > भग्धरा 

. गङ्गाष्टक पुणं त > अनेक 

. मणिकर्णीङ्खुम - ८ १७४२ ज्रिभंगी 
कलिकौतुका्टक र ८ > मन्दाच्छछन्ता 

 कामाश्ठक 39 ५ > ४9 

. कोधाष्टक अपरं ५, > 

, मोहनादान २ > | 

, आत्मस्तोत्र ३ सरण्या ` 

. विष्णूत्थापन # २॥ ‰९ 

, तारापति (चन्द्र)स्तोच्र + ३ ४९ शादल० 


इवके अतिरिक्त भी अनेक स्तोके ्छोक उपरन्ध ह, पर आदि-अन्तके 


-नष्ट होजानेसे उनका प्रसङ्ग दीक-टीक पता नदीं चलता । इनमैसे अधिक तो 
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नी पर वो तने छक उदुत करनेकी धृष्टताकी म पारक्ञो तथा धौता 
क्षमा चीता ह| 
परिधावति सभयं सन्ततमद्थं हरर ! हदयं कुपथरथे, 
कवानरकल्पं दुरितमनदपं बहति विकटं सुङृतपये । ` 
बहुधाशापारैरखिलायासैरापतितस्य च दुःखभरे 
तापन्नयमपनय मम सातमोशीरथि ! भवभीतिहरे । 
. ( गङ्गालदरी-५ गो० ) 
यस्याः कारण्यपूर्णो दिनकरकरिरणोत्फुलकहरदीर्घा, 
€ सम्पराथयन्ते सकलसुरगणा बहयविष्णुप्रथानाः | 
सेयं सर्वाषुरेन्धपकरविदरनोदमगघौदखधौ, 
सवोभीष्टपदात्री जिभुवनजननी विन्ध्यवासा शिवास्तात्‌। 
( 'विन्भ्यवासिनीकद्पद्रु मते ) 
विदग्धभावकिन्नरी, सुरेशसद्मखन्दरी 
नदन्मूदङ्गफछरी खराब गोमुखादिभिः । 
ध्दयतत्ततद्धईदयतन्ततद्धईधई 
धति चएडताण्डवे मुदे ममास्तु शाम्भवम्‌ । 
५, ५ - ( शिवताण्डव से) 
अन्य ग्रन्थ--( १) वेदाथंमन्त्र संग्रह (२) तत्वदीपिका, ( सिदधान्त- 
कोमुदीकी रीका-दलन्त स्त्रीलिङ्ग तक मिलती है, अगे छिज्-मिच्र हे । ) (३) 
तकशुस्फणा, ( तकं संग्रहके समान-पर पमे ) (४ ) यषधरग्रह, ( संस्छृत- 
ओर दिग्दीमे ) (५) कुरडरी संग्रह, ( ६ ) निरणयारंव (तिथि-पवोकः निशौयक- 
है, परो नदी है ) ( ७ ) षोडशक्रियानुकम, ( = ) विवाहपद्धति, (९) 
आरामोत्सणे, ( १० ) जलाशयोत्सरग ( ११ ) वनोत्सर्ग, [ आख से ग्यारह कके 
रथ यूर ह | ( १२) शिद्गालुशासन-सटीक पर. अपू, (१३) चवोरलाकर 
तन्त्रशाख्के कु स्तोके अतिरिक्त कु भ्रन्थ भी है-(८ १४). 
पञ्चतत्चसपरया--क चछोटासा पर ४० ऋछोकमे पू सं न्थ ह 1. ( १५) भकार. 
वासिनी सपय. आदिका कद्ध अंश खण्डित है ) । ( १६) मसितादिषिया- 
विधि ( समपृरंहे। ) । ( १७) कालराधिविधानम्‌.( १०३ शोको मै पूरा दै। ) 
(९८) शु्यषोढाविवरणम्‌। (इसमे गद्य-पद्य मँ मन््रन्यास आदिका विवर्ण है ।) 
इनके अतिरिक्त स्फुट पचो पर भी अनेक तान्त्रिक यन्तरादि ह । क 
साहित्य--( १) रसिक जीवनम्‌ । यदं नायिका मेद्‌. का प्रन्थ | 
समे उस कालके हिन्दी मे प्रचलित तथोक्त रीतिपरम्परा क अनुसार नायक-. 
नाधिकाओं का अत्यन्त मनोहर पवं सरस साङ्गोपाङ्ग वन दै । शस रचना भे, 
छेखकने पहले नायिकादि के भेदो का पद्य मै क्षण दिया है, वत्पश्राच्‌ . 
` रभणीय प्यं म॑ उनके उदाहरण । यह भ्रन्थ खात तर्को मे समाप्त हाद 
जोर पूरणं मीहे (त्म ` 
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अलौकिक प्रतिभा ॐ अद्ध॑क दै । कोरे शब्दाडम्बर या चित्रकोव्य ॐ पीठेन 
पड़ हप कवि की भावुक इत्ति का इसमे पृण विकास इभा है, यो तो इनकी 
कविता मे चित्रकान्य पर कहीं भी विरेष यन्न नदीं हे! केवल मङ्गखाचरण 
उपस्थित करता ह्- | 


गङ्गाम्भोविन्दुरिङ्गत्पटुतरलदरीलास्यलीलाभिरिन्दोः 
सन्दोहैश्चन्द्रिकाणां किमपि सपुलकं सन्रसु हीपितस्य । 
कान्ताय: कान्तकराटस्थलबहलमुजाश्टेषमुग्धाविलासाः 
कल्यां वद्धयन्तां भ्रियसुखवसतेरद्धंना यीदवरस्य ॥ 

( २) पद्यपीयृष-इसके भादि के कुक पञ अलन्ध है, पर अन्तके 
१७-१८ पृष्ठो म॑ बश्च पर बडी खुन्दर अन्योक्ति्यां है । दृष्तो का बर्शन है, स्तुति 
है भीर छ प्रस्त(च जेते कीर्तिपरस्ताव, दानप्रस्ताव आदि ह । 

इनके अतिरिक्त कटाक्ष शतक, शराङ्कशतक तथा धन्यशतक नाम तीन 
शतक भी अपणं रुप मे मिले है--षनके भादि के करमशः १८, १५ भौर १२ गछोक 
उपकन्ध है । इन कों फी भावयप्रच्ुरता तथा पद्माशरुरी का आस्वादन बिना 
पढ़ नदीं मि सकता | 

(३) हास्यसागर-नामक पक द्दयकाव्य भी मिङादै जो पृशं 
हे । इसमे भी सुमधुर प्वं भावमय परो की भरमार है । साथ ही यह शिष्चा- 
भरदभीदहे) 

(४ ) कारीङ्कतूहल-इस नाम का भी एक बडा ग्रन्थ मिर्ता है । 
बड़ होने पर भी इसके आदि-अन्त नष्ट होगये हँ । इसमे पश्चक्रोशक्वूहर, 
दानङतृ० ककुत्‌ ° आदि नामक १८१९ कुतूहल है । यह ग्रन्थ तात्कालिक 
पेतिददांसक इृर्तोपर अच्छा प्रकाश ड!ख्ने बाछा हे) इसमे हिन्दी के दोद्यं से 
मिते छुकते छन्दो मे संस्कत की रचना मिरती हे । | 

जैसे-- इदमेव सद्य भव सागरे, करणीयमस्ति धिरेण । 

पिबस्व ददि गृद्धाण भोः, किसुकमंरेह्‌ चरेण ॥ 

इसी प्रकार {हिन्दी के अनेक छन्द पयुकत द । 

( ४५) रामचरित्रमू-समयण की उत्तरकाड-कथा हिन्दी के रुलितं 
छन्दं मे मिरुती है परः यद श्रन्थ केवले सीता वनवास तक ही मिट पाया ङ्ध । 
खन्द्रकण्ड कं इछ अंश स्फुट पां पर मिख्ते ै । सम्भवतः गोस्वामी जी के 
गामायण से इसकं छिखने की उत्पररणा मिढी थी । 

कुह उदाहरण लीज्िपए- नः | 

 दोग~-जलबुदूबुदमसिखं जगत्‌, गच्छत्यायुरिदं हि । 
` "यमानन्द्‌" विवेकतो, समनाम सुखदं हि ॥ 
भीषणद्‌शवदनं भीषणर दनं मीषणविशतिटोचनकः, 
मीषणसुजदण्डं रणदुतिचण्ं शिपुखण्डनमरिमियजनकम्‌ । 
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रश्चःकुलपाटं प्ररुतिकसाङं भूपाटं क्रन्यादृङुषे, 
रावणमतिग्वं सततमखवं सा खुभाकितनया सुषुवे । 
भरत्येक सर्गान्त मे कथा निश्नङ्खित रूप से खमस कौ गद हे- 
"इत्युरगत समचरि [--वेदेदीवनगमनपविच्रम्‌ ॥ 
उत्तरकाण्डवाला अंश मी थोड़। सा उद्धुत किया जा रहा दे-- 
"यस्यां सखीतार्थमुद्योगस्तर्णं चारिधेरपि । 
लङ्का दाहादिकं चेव सुन्दरौ सोच्यते कथा ॥ 
( दो० ) नश्वरमिदि तस्वतः संसारं कलयन्ति । 
तदपि न हरिमिह त्वतो, 'रामानन्द्‌' | भजन्ति 1... 
अथ विकलङ्क योजनशतमन्धिम्‌ पुनरपि कपिरभजत्तजुडद्धिम्‌ । 
तदू लघुः शिथलीकृतसखेदे, दशकन्धरनगरीममिपेदे । 
विविधविविधवनराजिविचित्रा, नन्दनवनरचनेव पवित्रा । 
सरलासनकरबीरकदम्बा; कुटजक्रेतकी _ चम्पकवरन्दा । 
सप्तच्छदखजंर्षद्धा, सदसहकारपनसतरविद्धा । इत्यादि 
ऊ काश्न्थोमि किरातकी भावार्थदीपिका भौर काव्यप्रकाशकरे प्राकृत 
अंशौकी व्याख्या भी हे ! 
समानन्दकी संस्कृत रचनाकी चचो बहुत कख दो चुकीं । अव उनकी 
हिन्दीद्धतिरयोका भी थोड्खा विचार कर लेना च(हिए 1 यद्यपि संस्कृत रच- 
नाकी तुलना उन्होने हिन्दी मे कुमी नदीं किया डे, तथापि जो क हिन्वी मे 
उनके स्फुट अंश, कवित्त पदादि मिलते है, तथा पूर्वोक्त हिन्वीके कवित्त आदिका 
उन्होने संग्रह किथा ह उत्ति देखते हप यह कहना अचित न होगा कि वे 
हिन्दी-सादित्यके मरेमी थे एवं संसुरतके समान कान्यरचना-विशास्द्‌ न होते 
हषः मी हिन्दी उनकी कवितां उनकी विद्धन्ताका पदर्ष॑न कसती है । उनके 
ङ्ध कनिन्त, जो कि ऋतुबेन सम्बन्धी दै-नीचे विण जा रे दै-- 
"रामानन्द पीको पक कुक सतावै, पिको सतावै पिको कुक निकेत दै, 
कानन भनक मोर कानन भनक भोर कानन भनक भोर न कोड देत ह| 
कज विकसे सी,हिय कंज कैसे विकसे री विकसे विपिन,बथो विपिनको निकेत हे। 
चित्तम न वेत भै, एेसी ह भचेत आली, हरि चे चेत,मेसो हरि, चले चेते । 
शरद्‌ मिलायो वृ, शरद मिखयो द गरदं मिलायो तऊ चन्द न छपतः हे । 
पश्चबान हीको लागे पञ्चान दीको दजे पञ्चव।न दीको पिक पञ्चम जपत हे । 
नलिनी सलिल बिन जैसी सुरन्चानी सख तैसौ सुरद्चानी मन मीनसो चपत हे 
"रामानन्दः कवि जेते श्रीष्म तपत हे वैसे पीय विन अ।ली विरद्नल तपत है। 
'रामानन्द्‌' मावे की रज नदीं घो, उत गरज नदय धो, इत गरज्ञ जना है । 
चंचल चलप पै, न चंचड चलाप पिय; चंचल चकृापः चित, चंचल चटा है | 
चातक कसा वैन, पियके छन), पैन पियके द्नाण वैन, पिवक्ने नाप ई । 
मोर मतवा) पै त पिय मतषारे, भाप बनस्माम वै, त बनस्वामर भायः द 1. 
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विरहं कोरी मन नेकडः न उद्यकौरी ओचकचकोरी वैन विषली सुनाई है । 
षाज आयो, जिय कैले करि जीतियः री ;जिय शामानन्द' च॑द्‌ जिय जारत चुन्द । 
चंचरीक चंचल री, देखि, चित चंचर री कियो, चित चंचलसै, तैर चंचल है । 
विरह सरद ही विरह सरवदहीमे विरह दरद को सरद देन आई हे । 
भावै न तुखार जम, षडमी तसार जामे, पौनञ तसार वहे, हिमको मजृस दै । 
विरह दहनको न ल्रसार बुद्यावै सखि, विरह दहन जीय भयो आवबनूस है । 
“रामानन्द कवि, पिय दीपक पनस हे मेरी सूरति पनस, मेरो पियको पनस दे। 
खृखी दुखी रोगनिको सुख दुख ज्ञानिवेको आली, यह पुख हिम रितुको जूस दै ॥ 
बिकसे सरोज, चैन विकसेरी ही सरोज, ही सरोज करै चिन्त चन्दसो चकोरीके । 
सदिन मनाप ओधिके, सुदिन मन आष, सुदिन सखुनाप पिक पंचम ठगोरीके ॥ 
विविध गंधचीर 'ससानन्द' दंपती सरीर मंडन करत मखल अबीर ल्ञोरी के । 
प्रीतम न मेरे आइवे की, भीतमकी मेरे प्रीत मन आप, सखि आए दिन दोरीके ॥ 
ओर अन्त भ उन्होने छिखा है--“रामानन्द' कीन्ही रितु रचना जमककी । 
इन उद्धरर्णो से यह हम देखते € कि उनम शब्दकीडाकी पवृत्तिः 
च्ठेषका अनुराग, अभिन्यंजन रौरी तथा वण्रवस्त, सभी रीतिकालके कविर्यो 
से दिखाई पडते षै । इस प्रकारका सामयिक प्रभाव संस्छतकी रचनाओं मे 
बहुत कम हे । संक्ृतमे नायिकामेद आदि वण्यंवस्तु तथा लक्ष्य-लक्षण-ग्रन्थ- 
रचनामे धचत्ति होनेपर भी उनम चिभ्रकान्यका प्रभाव नहीं हे, पदमाधुयं ओर 
ध्वनिकोमर्ताके साथ साथ भावुकताका बड़ ही खुन्दर समन्वय हे । हां उन्द्‌ 
भआदिकी योजना तथा रामचरि्र सादिकी रचनाकी प्रेरणा अवश्यमेव 
तात्कालिक साहित्यने मिली हे । हिन्दीमे भी की -करदीं खुन्दर भग्य चिज्रात्मक 
` बर्णन मिल जाते है जसे - 
कारी भयकारी घटा सोहे नव नीरदकी, दामिनीकी ख्या विरुसत अवदात हे । 
(रामानन्द चहँ ओर धरनी हरित भई, उमड़ी सरित सोभा चरनो न जात हे 1 
लीलिनकी सोई तेसखी दादुरकी सुषरताई, चातक सुनाई गिर, खुनि जिय अक्कुलात हे । 
विरह जगावन खगे ह मोर गावन, सो बिना मनभावन न सावन खुद्ात दै ॥ 
उपर्युक्त छन्द मै कैसी सुन्दर चि्रोत्थापक संदिलष्ट योज्ञना है! इसे ` 
पढ़ते-पदते रूप ओर स्वर सामने खड़ेसे हो जाते है ! 
पक श्यंगारकी कविता भी दी जा र्दी हदै:- 
अजं लँ जो विलोक्रिण कमलनैनी, पीनङुचभारनसो चरुत अलसाईइ के । 
“रामानन्दः निज सुज्ञ जुग परिरंम दीजै, विविध विखस कीजे अकलाद के । 
रसदीको चोर कवि कविचोरखो न ओर कोऊ, कहत रसिक जनर्हसो समश्चादे के । 
कामिनी चदन मधु पेसी भांति षीजिये व्यो मत्तचंचरीक मकरंद विन्दु षाको । 
शख भाँति अनेक कवित्त यजतम पतनं मे स्फुर रूपते विखरे ह! पर | 
बन्धं काव्य हिन्दीमे उक्त कविका पकमभी नदी हे 
त 
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कबीरदास के पर्वोकी भोति उन्डनि कुं आध्यात्मिक कंथा भन्थोक्ति 
पर्दोकी भी रचना की थी । कु उदाहरण लीजिय- 


"साधो यह जग भरम भुलानो । 

मातु पिता बनिता सुत सम्पति विषय विषय रुपटानो । 

मै मेरो अभिमान मोहवसर मायारस बीरानो । 

नहि सूद्चै परमारथको पथ निज सार्थ अरुश्चानो । 

रामानंद नन्दनन्दन तजि सेवत चरन विरानो ॥ १॥ 

हंसा काह जात न जानो 

यह तन मानत छलित केडि तजि ओचक क्रियो पयथानो । 

देखत मातु पिता परिजन सब तिनको कटं न वसानो । 

आइ नगरवासी भाई सब पटक एक पलितानो । 

कड धां र्यां कहाँ लो आयो, फिर धों कां समानो । 

रामानन्द्‌ अमर यह खेचर नमे भयो विरानो ॥ २॥ 

"हरिको काहू तत्व न पायो" इत्यादि । इस प्रकार हम देखते है कि रामा- 

नन्द मे विविध-विद्यापांडित्य के साथ-साथ काव्यकी भी बहुशुखी प्रतिभा थी; 
वे खंस्छृत के पक उच्चकोटि के कवि थे! हिन्दीमे भी इनकी कविता अच्छी 
होती थी, यद्यपि समसामयिक प्रभाव था ! 


आशा है उक्त मोगलकारीन कवि सरे अपरिचित संस्छत--हिन्वी 


जगत्‌का उनके काव्यो से परिचय द्योगा ओर उनको समुचित स्थान मिलेगा । 
इति शम्‌ । 


बालमुकुंद गुप की-अाधथिक तथा राजनीतिक कविता । 
° केशरी नारायण शुक्छ, रुखन ऊ यूनिवर्सिटी । 


स्वर्गाय बालमुद गप्र गद्य लेखक के रूप मे अधिकः विख्यात हँ 1 ."हिदी 
वंगवासी' ओर “भारत-मि्" के सम्पादक बनकर हिंदी गद्य की उन्नति मे इन्दोने 
जो योग दिया है वह अत्यन्त महत्वपूर्णं है, इतना ही महत्व पूणं इनका कवि 
रूप हे जिसका पाठको को अपेत्ता छत कुक कम परिचय है । बंगवासी ओौर 
“भारतमित्र” मे समय समय पर इनवगे कविताएं भी छुपती स्दी है जिनसे 
तत्कालीन, धार्मिकः, राजनीतिक, ओर आर्थिक परिस्थिति का अच्छ परिचय 
होजातादहै।. 

हिंदी मे इनका कविता-कारु सन्‌ १८८९ से १६०७ ई० हेः । स्थूलरूप 
१६०० ० से भारतेदु कार का अंत भौर द्विवेदी युग का आरम्भ माना जा 
सकता है । इसलिये हम इनको भ।रतंदुयुग ओर द्विवेदीयुग को ओोड्ने 
वाली कड़ी कह सकते है । इनकी कवित। मे इन दोनो युगो की प्रबत्तियों के 
वशेन होते है। भारतंदु युग ओर द्विवेदी ुग का महत्व केवल साहित्यिक 
दृष्टिसरे ही नदीं है। देश के यजनीतिक ओर सामाजिक जीवन कै पुनरत्थान 
का खमय भी यदी है। इसलियि इनकी कविता का मह, जीवन ओर 
साहित्य कै अध्यथनशीर विद्यार्थी के स्यि ओरभी बद्‌ जाता हे, 

हिदी क्षेत्र मे आने कै पूर्वं बालमुकुंद्‌ युस उदं माषा के रेखक थे । 
सन्‌ १८८९ से पठे की रचनाप उदं या पारसी मे दै । ये रचनां हयस्य रस 
की ह ओर इनमे विनोद तथा ग्म्य की माज्रा अधिकदै। इस द।स्योन्मुखं 
प्रबृच्चि क। समाविश्‌ इनकी हि्दी की कविताथे म हुआ है । स्वर्गीय प्रताप 
नारायण मिश्च कै सत्संग से इनकी रुचि हिदी की ओर इई । मिश्चजी के प्रभाव से 
न्दने हिदी को भपनाया ओर उदं मे लिखना बंद कर दिया, इस समय से 
वह गम्भीर विषयो की भर सुकरे मओरदेश की वास्तविक स्थिति क साथ 

हन्ने कविता का सर्बध जोडा । 

`, जीवनके साथ कवित का संबंध निर्वाह बारमुक्व्‌ शुप्च की सबसे बी 
विशेषता है । यह देश के सामाजिक, धार्भिक ओर राजनीतिक जीवन मे 
पूणं रूप से प्रदत्त ये। इनकी हस प्रवृत्ति को कालाकांकर भीर कलकत्ता 
निवास से ओर भी भोत्साहन मिला । काल।कांकर से निकलने बाले दैनिक 
पत्र "दिदोस्थान"" कलकनतते ॐ “वंगवासी तथा “भारतमि्र" के संपादक दो 
ज्ञाने से इनको तत्कालीन जीवन-की गतिविधि निरीक्षण करे का ओर भी 
छुमवसर मिला । इनकी रचनाओं मे खमय को भिन्न प्रदृत्तियो ओर प्रभात 
की छलक मिलती है । इनकी सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक, रचनाप 
डन भांदोलनों के फलस्वरूप द जो उस समय बड़ वेग से चल रहे थे। लाडं 
कञ्न के बंग-भंग से पूरा देश्च ( भर विशेषतया ) बंगाल श्वुभित था \ किचनर 
भोर कन क्वा ममदू भी करो वान पर था । ईै्वरचंव विद्यासागर के 
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विधवा-विवाह कानून ने जिस चद्‌ विवाद्‌ को जन्म दिया था वह अभी तकं 
समक्त नही इभा था । स्वामी दयानन्द का आयसमाज आंदोलन भी उति 
पर था ओरचारो जर शाखाथे की धूम थी, पाश्चात्य शिक्षा के कुपभाव की 
एक अलग समस्य थी । ब।मुकुद्‌ गु की दष्टि इन सव पर थी ओर इम्होने 
इस सब विषया पर कान्योपयुक्त ठंग से अपने विचायं को प्रकट किया ह | 
वालसुङकंद शुक्त की कविता के सुख्य विषयं ध्म, समज ओर देश ह । 
इनमे भी देरा विप्रयक रचन. का प्राधान्य है । देशभक्ति ही इनका सुख्य र 
प्रेरक भाव दै । यदी देशभक्ति इनकी धार्मिक सामाजिक ओर राजनीरिकं 
रचनाओके मूलमेष! भ।रत की पराधीनता से यह बहुत क्षुभित ये। इनका 
विध्वास था कि दास्ता के बन्धन म किसी प्रकारकी उन्नति नहींदहो सकती। 
णुकामो मे कविता भी असम्भव है । अपनी कचिता मे इन्हयने जो कडा है उससे 
कचिके आन्तरिक भावों की इ्ललक मिलती है; ^^भारतमे अब कवि भी नहं हि। 
कक्तिः भी नहीं है। कारण यह कि कविता देश भौर जाति की स्वाधीनता 
से संब॑ध रखती है । जब यह देश देश थः भौर यहा के लोग स्वाधीन ये श 
यहा कविता भी होती थी । उस समय की बची सुची कविता भवतक मिती 
हि बह माद्र क्षी वस्तु दै भर उसका अ।वर होता है कविता फे लिये भप 
देश की बतं, अपने देश की माव, भौर अपने मन की मौज द्रकार है । हम 
पराधीनो मे यदह बातें कोँ१ फिर मारी कावता क्या भर उसका 
गुरुत्व क्या ? 
बालसुङुन्द्‌ गु के साहित्य क्षे मे भनि के समय भारतेंदु युग समाप्त 
पराय था, दारन्द्र का राज्यभक्ति की यूज अव बहुत कुछ कम दौ गरं थी। 
परतापनारायण मिश्च देश की दुरवस्थ। पर आंसू बद! चुके य । राज्याधिकारियं 
कं अति कवियों के रचे गधे स्वागत पञ, भरशंसा पन, अभिनन्वन पञ तथा 
माना ओर भावेद्न पन्न असफ सिद्ध हो रे ये, प्रेमधन' की भी ग्रद्ल्ा 
सोर मराथनामे भार्या कम हो चली थी, राज्यमक्ति का स्थान भसंलोषतेढे 
किया -था, शदिश राज्य की छुषिधारथों की चमक मौर चकारौ भव इवती 
तीव्र नां थी, देश की बदृती हई गरीषी की ज्वाला ने यज्यमक्ति के सवर की. 
ठंढा कर द्वा, कवियों का नश( उतर रद। थ! मौर षे देश्वदु्ा पर अत्या 
श्चभमित थे । बारुङ्न्द्‌ गुतस् को पवन्त कवयो से इसी श्चोम भौर भसन्त्ष 
का उत्तराधिकार मिला । कवि की स्वातन्त्य प्रियता ने इसे , भोर भी उरी 
क्रिया, फठतः इनकी रचनां म राज्यभक्ति का नितान्त अभाव हे. राज्या 
धिक्षारियां की भा्थेना के स्थान पर उनकी स्पष्ट तथा खरी भखोचना की भर 
है। कवि का असंतोष कारपनिक न रद कर युग के मसंतोष का प्रतिबिख 
घन गया दे! कवि के भखंतोष भे देश की उन गदृतत इच्छामो की म्या ह | 
ह जिनकी योर से मारे श्यास्क उद्सीन ये । तत्कालीन स्थिति छी घषक 
विने के ण्य ददिश शासने विभाय के पक पर्ल म्यक्ति की निन्त छित 
क्प का स्छप्न भडुप्ठुक त होता |... 1100 60029; 9 1 
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अधिकार वञ्चित होने के साथ साथ कवि देश की दरिद्रता ओर (फर्तः 
उसकी) ददंश से दुली भी हे, सन्‌ १८०५७ से १८६५७ के बीच देशन्यापी एसे 
भयंकर अकार पड़ थे जिनमे की जन संख्या कालकवलित हो गई थो ओर देश 
का विस्त॒त भूभाग नच दो गया थ!, छोटे मोटे अकर तो वीच बीचमेषड्दी 
जते थे) कविनेस्वयंदेखा थाकिवषांकेनदहोनेसे दरी भरी खेती सूखी 
जा रही थी! ` किसान दषित नेये से मेघो की आख लगाये रहते थे | श्शोभा 
मोर अद्धा" मं मेघो पर लिखी गई कविता्मी काडइस ष्टि से विशेष महत्व 
हे, इन रचनाभों मे किसानो की आशः, निराशा तथा उत्कण्ठा की बडी खुन्दर 
व्यज्ञना हु |: ॥ ४ ४ ^ 
अधिकारिर्या की विपुलता तथा भक्ाल दिखे देशकी पूजी दिनि 
प्रति दिनि घटती बली जा रही है मर देशवासियों क। कष्ट बढता जा रा है | 
भारत पेसे धन धान्य पूरित देशम न मालुम कितने माधा पेट भोजन भौ 
नदीं पाते। कधि देख रह( है कि देशवासती इतने निवेल भौर निरीद दहो गणै 
कि वे सर्दी भोर गर्भं से अपनी रक्षा करने मै असमथ है । उनकं वर्च्चोँ को 
भी दुध नसीव नही है । निंस्न लिखितं पंकतियो मं इन तथ्यों की कड मार्मिक 
व्यञ्जना हरं है । दरिद्र भारत का करुण चि कचि उपस्थित कर र( हैः-- 

'ब्रारेक नयन उधांरि देखि जननीं निज भारत, 

स।क अन्न बिन चहु दिसि डोर हाथ "पसारत ॥ 

फटे चिथरन. जोरि देह की लाज निवार । 

जव सोञ नहिं मिते विवसल इं फिर उधर ॥ 

दृह्षे कर पद्‌ फते उदर दीन दीन बल मरिन भमुख । 

अव मात वेगि करुणा करो मेरड मेष्ड दुखह दुख ॥ 


रान्य म्न्व कः छ ह. ठ कष. 5. 8 


‡ “आवह आवह मारत के जीवन चन प्र्‌ । ताकि रहे शक छथि तेरी भौर निसान १ | ५ 
धा बृह भारत के दुजी भर न भास । स्वति बिना चातक को कोन इशनावे न्यास ॥ 

भूरि उत चारिहु दिषि सूखे खेत परे । भावहुं भाव रे करो हकवार इरे ॥ 

तव प्रसाद ते भूमि गै ही जो इरिभयं । तेरो पंथ ॒निकारत धरं गदं बिर।य ॥ 
घूखे बन उपवन परवत ्रुरि रि गदं घाल । डोऊत खग चछा अहि निकते निपट उदासा 

हरे बर जो दाने निकसे परवत फार । बिन तेरे सो होय गये जरि बरि के छर ॥ ` 
अमच्चम करि चमङी नहिं दामिनि दकं बार । भरं नहिं छाये धोरंौर धनं करत भंधार ॥ 
भहु बहुं भारत पर भरव हे भनर्याम भव न ब्ावह्‌ तो आवहगे पुनि केहि काम ॥ 
ज्दुपि सवे जीवत दौ भव उव छोग हतास । पदि नाहि दरवत द नवत्त पमहरी नाह ॥ 


६१ हिन्दी विभाग । [ मग 


इदं है । कवि निराश देकर राम से पृछता है कि-- 
“कहि कारण पावत नर्द, आघे पेटहु नाज । 
कौन पाप सों बसन विन ठ्न न पावत लाज ॥ 
सीत सत।वत सीत मदं अर श्रीषम महं घाम। 
भीज्त ही पावस करत केन पपि सों सम ॥ 
के ते बालक दूध के विन अन्न के कौर । 
सेय रोय जी दत है का सुनवं ओर ॥ 


देशकी इस ददंश कदेख करकव को अत्यन्त व्यथित हृद्य से 
कना पडता है कि-- 
“अब्र या सुखमय भूमि मर्द नादी सुख को ठेस । 
हाड चाम परस्तं भयो अन्न दूध को देस ॥ 
देश का ग्यापार भी दिनि ग्रति दिनि घटत! जा र्ह( है! पुजी के अभावं 
मरै ऋण बदृता जा रदा है ओर द्वाठे ।नकल रहे ्टै। टेक्स ओर चन हान 
के कारणम्यापासी वभैनष्टहोरहादहे। 
"धसी प्रक।र बणिक्‌ लोर्गो की भी अव पृजी धरती है। 
भये वषे पांच दस का जो तप्पर टट उलटती है ॥ 
साहकार्यो के अव तो प्रतिविषं दिव।ले कदृते ह । 
प्‌.जी घरी चली जाती है णके तू दं वदृते ह ॥ 
ह!ह। का\र उधर हानी की खक्कस की ललक।र इघर। 
आखा पर घोर अपद्‌ है सहकारो कै {सर पर ॥ 


कवि को किसार्नो"की सबसे [धक चिन्ता है ओर बही सबसे अधिक 
धिपन्न ह । कवि बहुत अच्छी ,तरह से जनता है कि रषि प्रधान भारतकी 
सश्रद्ध किसानों पर नभर हे! ।कस्तानों के प्रात कांवके इदयमे अगाध 
सदयाजुभू(त है, [किसानो की माश निराशा भौर उनकी चिन्ता तथा उद्वास 
क। \चद्ण इनकी स्चनाञं .मे अत्यन्त मामक भौर प्रभावशाली इमा हे 
क्सार भरका पट भरने वाले किसानों के बच्चे भृलसे द्म तोड्‌ रहेदै। 
, उनके अनवरत पर्रम का फले बहा इआ सुगान हदड्प कर जाता है । 
"जनके कारण सब सुख पाव, जिनका ओया संव अन खय । 
हाय इय उनके बालक नत भूख के मार चिद्ध्ये ॥ 
अहा {बिचार दुःख के मार निस दिनि पच पच मरं कसान । 
जच अनाज उत्पन्न दोय तव सब उरा ठे जाय लेगान ॥ 


किसार्नो की दुरवस्था का पक चन्न सीर भी उद्‌ धूत किया जाता है-- 
“८४रती के जीमे छद पेसी नद्धयदं। 
उपजीका {कस्रानों की सब भात धरा ॥ 


४ | धारुुद की शाधिकं तथा राजनीतिक कविता | ६६ 


रदी नौः तेण चार करीं षको के धर भं । 
पड़ ढोर उनके गोभक्षक कुल के कर मै ॥ 
जिन सरसों के पत्तं को डंगर ये खाते । 
उनसे कह अपना जीवन है आजं विताते ॥ 
लवण विना बह भी हा रह जाता पीका । 
नदीं पुता भाव आज कोई उनके जी को ॥ 


_ इन पंक्त्यां मे चिश्ित किसानों की दुर्दशा कविता की अत्युक्ति 

अतिरश्नना नदीं है ! ये पंक्तियां देश की वास्तविक दशा के निरीश्चण के 7 
णाम स्वरूप ह इसे विषय मे निष्पश्च देशी तया विदेशी विद्वानों के उद्गार कवि 
की वचनावरली का समर्थन दही करते इन निरीक्चकोंनेभी सरकारको 
किसानों की दुरवस्था के लिये उत्तरदायित्व ठहराया है ! ' कवि को भारत 
1 दुदं शास्त प्रतीत होता है ओर वह निर॑शा भरे स्वरम कष उञ्ता 


“हमरे जीवन मांह धरमु अब सुख को नहिं लेस । 

ेख' भाक को बन रहे चिन्ता दुःख कलेस ॥ 

आज यः सुखमय भूमि मह नद सुख को ठेस । 

ह,ड चम पूरित भयो अन्न दृध को देस ॥'" 

देवी के स्वागत के लिये इस दरिद्र देश मं कवि को कुछ नही मिलता । 

आष्ट ओर अश्रमल को छोड कर उसके पास देवी की आवमगत करने के 
लिये कुछ नह है ।! उसे अत्यन्त व्यथा भरे स्वर म अपने अभावका रोना 
रोना पडता है- 


“भट धरं जी माय कहा हम पास हे । 
केवर आंखिन जल, अरु लम्बी सांस है ॥" 
का दँ जननी पूजा कर तुम्हार । 

पेर्ह कै निस दिन हे. हाहाकार ॥ 
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६४ | हिन्दी विभाग । [ भाति 


कविं इस आर्थिक दुरवस्था' के कु्रभा्वो सै अनभिज्ञ नी है । भूख कीं 
ञवाला मँ सौजन्य, विवेक, धमं कमं आदि सभी जलेजारहै है--रिन्द जाति 
भूख से तिलमिला कर शताब्दियों से सञ्चित सदुगुरणो को तिलाञ्जलिदे रही 
है, मारत सन्तान अव “पे हेत 'नित मरे पच भर पेट न पावि । लिसी 
प्रकार काल आदि' से भारत की सस्यश्यामला भृमि उजड्‌ गई # उसी 
प्रकार भारत वासि्थो का हदय भी इप्रशान बन गप्रा &ै। उ्तकी सारी हतौ 
गुरी जलक्रर राख हो गद है! अव उस म न अपने पराये का ध्यान हैन 
देशा विदेश का विचार, ओर न मानापमान की चिन्ता । कचिपेखे ही (हियः 
मसान, मे मां का आह्वान कर रहा है । कतिषय साकेतिक पंक्तियां इद्त 
की जाती हे । | 
“अपनो ओर परायो देस विदेस, इन सबही को या मरह नाहि डस ॥ 
या हिय महं नहि माय न वाप न पूत, या मर्ह नादिन राच नरकन दृत ॥ .. 
नाहिन यामहं मान नादि अपमान, नाहिन कश हित अनित करि पदिचानि॥ 
या हिय मर्ह अव पूूखत फर्त न वाग खिलत न कबहं पूल न उडत पराग ॥ 
कबहु न कोयल कूजहि बोल्ट मोर, कवहु' न पंदी कीर मचावहि रोर ॥ 
कथि को दिनदू जाति के अधःपतन पर अत्ययिकः दुःख ह। कवि को 
सबसे अधिक पीड़ा यदह देखकर हो रही डैकिपेटकी चिन्ता मे यह जाति 
अपना कत्ते्य ओर स्वरुप सच्चे तथा संस्ृति को भूलती जा र्दी है। 
मार्थिक चिन्ता मे धर्म कर्म लोक लाज सभी सृप्र हो रहे है । 
धि हमरे नहि ध्म कर्मं कुल कानि बडाई । 
दम प्रथु लाज समाज ज्ञ सव घोय बहार ॥ 
मेटे वेद पुरान न्याय निष्ठा सव खोई । 
दिद्‌ कुल मरजाद ज्ञ हम सबदि इषो ॥ 
“पेट हेत पायन परत हरि तुम्हरे सम्तान ॥” | 
कवि कै चयि दुःख का विषय यही है कि भारवश्ासि्थों की सेये इष 
गोरव ओर वैभव को पुनः पर्त करने की लालस। ख होती जा रदी है। उने 
अव चड स्पध भी नदी है जिसके बल पर किसी जाति का पुरदत्थान 
खकता है । अव केवल कपत ओर कायरतां रह ग है । केवट उद्रंम्रण' 
काध्यान ओर उसी के लिये श्वर से भार्थन? अव केवल दीन दशा पर रेकः 
आज रह गया है-- श 


-गजरथ तुरंग विहीन भये ल।को डुर नाही । 
चेर छद्म को चाव नाहि हमरे उर मा ॥ 
सिंहासन असख राज पाट को नाहि उरेहनः । 
ना हम चादत जव खद सुंदरः पर गहनो ॥ 


पै दाथ ओरि हम माज यड रोय रोय विनती करं, 


| बालमुङुद फ भथिक तंथा राजनीतिक कविता ! ° ६५ 


या भूखे पापी पेर कहँ मात कहो कैसे भरे ॥” 
-षेराक हम कपटी कपत कामी अरु काद्र । 
द्र वैर भारे फिर हमि कोड देत न आदर ॥ 
इस प्रकार की हीनता खी भावना जाति के आत्मसंम्मान ओर आत्म. 
विद्वास.को नष्ट कर रही है । कवि देख रहा है किं भारतवासी अव -शतने 
-शिर गये ह कि विरोध करने के स्थान पर दे अत्याचार को चुपचाप सते 
चले जा रहे हँ इतना ही नद उने लिये यव वे अत्याचार अस्याचार नहीं 


रह राये । वे अव अत्याचारी की चादुकारिता मे दी सुख मान रहे है; 
“पेट भरन हित फिर हाय कुकुर से दर द्र । | 
॥ चारद्दि ताके पैर लपकि,. मारर्हिं जो यकर ॥ हि 
ओर देशवासी इतने निराश हो गये ह किवे अपनेको सब प्रकार से 


निवल ओर शक्तिददीन मन बैठे है । अव “अपनो ऊढ उदयम नही तकत परार 
आस । उर्हं अपने उत्थान की न कोद भरा ड ओर न अपनी उन्नति का. 
मागं ही दिखा पड़ता है! उनका आःत्मविदवास इतना कुंटित हो गया 
हैकिवे श्वय अपने को हीन समभने लगे है; ५सवै कटै तुम दीन दो, दहु 
हम हीन । क 
४ पेसे समय मे जब किं देशवासी अपनीं प्राचीन गौरव नाथा को भूल 
चुके थे, ओर उनका अपना सचा स्वरूप-आत्मविस्खत दो चुका था, पेट की 
ज्वाला मे कनत्तेव्याकरचैव्य का ध्यान न रह गया था ओर लोक खाज्ञ जर रही 
थी, पेसे समय मे जब कि आर्थिकं दीनता ने देच को निस्संबर्‌ ओर निबेल 
बना दिया था; पेसे समय मे जब कि जातित्मसम्मान इतना ठंडा पड़ 
गया था किः सताने वाके का स्वागत होने लगा था ओर दीनता की भावना 
इतना जड पकङ्‌ गई थी कि अपनी नजर मे स्वयं नोचे गिर गरं थी, बालमुङंद 
गुत्त ने साहस का संचार किया, ओर आशासंदेश दिया, ओर देशभक्ति तथा 
देशोन्नति की बलवती भवना जग!ई । देश के अन्य नेताओं के समान बाल- 
मुङद गुप्त भी देश की द्रिदता के कारणौ से अवगत थे, ओर उनका निदंश 
भी किया है| कवि ने सरकार की उस शासन नीति की स्पष्च तथा खरी 
आलोचना की है जिंसके परिणाम स्वरूप देश निधन हो गया है! क क 
कंडे लगान (जिसके कारण किसान भूख रह जतिं है) ओर कड ठैक्खं की 
चर्चा ( जिसके कारण ्चसाय नष्ट दो रहा है ) कवि कदं स्थान फर कर 
चुका है । भारत की दरिद्रता का मुख्व कारश सरकार का अनियन्वित दिन 
प्रतिदिन बदृने' कला फोजी ४ है) न् शी चुन म सरकार न 
भूति पूजकः ख्यालकरती हे ओर ज जन्‌-खस्मति की. चन्ता; ` ऋलसुङकद्‌ 
अनन सररी कौजीनीति भ अपनी आचाज उडद है; 
न्त्‌ समी 6 एप्प क. तण्कृण्मम एम्‌ म दष्डकण्त एणम्‌ म ध लम 0 
10 {16 785६, {0 5606 & उनालष्ि८ं पिका ्ला, णत 6 [हप्छन्क 
21 2१९वप४६ काकु 38. प्रड४ दिप 588 26 {16 0058 9 10018, 15 
02087501 ४8/70 204 91716 द०्पदता १ ( एणा पते 
ष्का 8.6. ड) ` = ` 
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६ हिन्दी विभाग । [ भाग 
वावा | उनसै कदो जो सीमा की रक्ता करते है । 
लोहे की सीमाकरकेनेकी चिन्तामे मरते &॥ 


प्रज! तुम्हारी दीन दुःखी हैरक्षा किसकीकरते हो। 
इससे क्था कुर भी होना है, नाहक पचपच मरतेद्ो॥ `. 


शस प्रकार षे प्रजा की मूक सदनशीखता को भच्छा नदीं समदते । प्रज्ञा 
करा इसी भकार पीडित रहना शुभ चिन्ह नदौ हे । उन्न भारत की मूक परजा 
अधे की भर लोगो का ध्यान आर्ष किया हे । वे पठते है ` ` 
“तुम्ही बताभो था इस धोर विपद्‌ का सहना मच्छ है। 
इस प्रकार से पजावगं का पीडित रहना अच्क हे ॥" 
““" "प्रजा भूल से मरती है कुछ उसका भी सोचो परिणाम-"॥* 
| बालसुकन्व्‌ गुस् केवल सरकार की. भालोचनामात्र से सन्तुष्ट नहीं 
है| दीनो की दुदंशा का भार धनवानों पर ह । धनिको का यद कतव्य है कि 
धनहीनो की सह।यता करं । गरी के प्रति धनिकों के उपेश्षापृशं व्यवहार 
पर कति उनकी मत्स॑ना करत। है गौर उन अमी पर कुपित होता शै जिनका 
मिजजी जीवन विलासमय हे, परन्तु जिनके आस-पास के लोग भूलते मसते है । 
हे धनियां वथा दीन जनौ की नहि सुनते हो हाहाकार । 
जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार ॥ 
नगो भूखे सच है ठुमको कभी न्दी रहना पड़ता । 
पैदल चलने से पाओ मे फूल तलक भी नदि गङ्ता ॥ 
फिरभी क्या नंगे भूखा पर शटि नीं पश्ती होगी । 
सृकं इूटनेवालो से तो मल कमी लद्ती होगी ॥ ` 
कवि की उद्‌ारहृदयता. सडक कूटने वालो. ओर नंगे भूख को नह 
शला सक्षी ओर उनकी सहानुभूति बरबस उन किसानो की मरः चली ज्ञाती 
है “जिनके कारण खव घुस पावें, जिनका बोया सव जन साये", ` इसके साथ 
ही साथ कवि तना लोक-रीति का जनने वाला है कि उसे अपने उपदेश हे 
पालन किये जाने मे स्वयं सरद हे, कारण यह है कि धनिक स्वभावतया वी 
की षस्तुस्थिति का अनुभव करने मे अक्षम है । 
“दू के मारे पंलेवाङे की गति षह कर्योकर जनि । 
| शीतल. खस की रदी. जो लेटा षो चादर तने ॥" 
| ॥ जर कवि इस बात से असतु है कि घनिक, दीनां को इस दयनीय कशो 
मे पर्हेवाकर भी स्वच्छंद है ओर उनपर कोई नियन्भण मं है । धनिको ङे 
ईन पाप का फल इन दीन हील को भोगना पड़ता है 1 ९ षू 
“हाय हाय दुष्कमं तुम करो सौर उखका फल य पावें | 
पापं वाप करं जौ व ठं निदोषी पकडे जवें॥ 


$ ] = म्कंद की भारथिक वथा राजनीतिक कथिता । १५ 


वनिका की भर्वन तथा कट अलोचन भोर दीनो प्रति पश्चपात 
भर समायुमूति का प्रधान कारण यद ह कि कवि ' दीन-जनों के मस्व को 
अच्छी तरह समश्चता हे! कवि अच्छी तरह से जानता हे कि किसी प्रकार 
की व्यवस्था के लिये इस वे क! संतुष्ट रहना आवश्यक ह । इनके बिगङ्ने 
पर सव कुच नष्ट हो जायगा ! इसी से कवि धनिको के भविष्य की भपेश्य 
श्नके विषयः म मधिक चिन्तित ३ । स 


वमसे लाख अनं बिग कुकु हानि लाभ नदि दोना 8 । 
जिनके बिगड़ सड जग विगडे उनका हमको रोना शै ॥ 
सीसे कथि धनिर्कोको वार बार चेतावनीदेता है भौर निर्धनं के 
प्रति सदृव्यवद(र करने को मावश्यकता बताता हे। अपने स्वार्थ की रक्षा 
के लिये भी पूंजीपतिर्यो को अत्यधिक शोषण से विरत होना चदय । कवि 
धनवान को बार बार यद कट कर सावधान करताहे कि दर्ग के विनाश्च 
म अमीरों के सत्यानाश का संकेत छिपा है। निधनो के षिनाक्च के दाद्‌ 
धनि्कोके नाश की वारी हे 
“ह वावा जो यह बेचारे भूखों प्रण गवोिंगे । 
तथ किये षया धनी गला कर भशार्फियां पी आवेगे ५ 
हे धनवान हा धिक किलने हरली बुचि तुम्हारो हे । 
निधन उजड़ जाँयगे तब फिर किये किसकी शरी हे ४” 
इन उद्वारो से यद म समना चाहिये कि कवि गरी्ोक्ी रक्षाके 
लिये केवलं भपनी स्वाथं बुद्धि से मरित है अथवा धनिक या मन्यन यभ 
के सुखमय अस्तित्व केलिये पेखा कर रहा दहै। दीन वसे धनिका 
निवोद तोडोता हीह, साथी देशित के लिये भी उनका मस्कित्व 
अत्यावश्यक ओर महत्वपूणं है । कवि स्पष्ट शब्दौ मे यह करडा हैषकि 
दीन जनो पर भत्याचार करने वाला सारे देश काशन्रु मौर नादश्च करे 


बाला दे । 
“सच पच्छो तो धनिको का नि्वाड इन्दी से होता द । 
जो उजाङ्ता दै इनको वह खाय दे डकेता है #" ` ‰ 
उपयुक्त संश्चिप्त उद्वरणो से कवि की समाजुभूति आरः उदार जवना 


 . का पूणं परिचद्र मिल जाता है। कवि ने देश्च की माधिकः दुरवस्था के ददी 


मार्मिक व्यञ्जना की हे। आर्थिक वुदे्ा के. विशद विक्स, उसके कृप्भाय के 
क्षोभपूखं बन ओर कारणो के विदेषथ ओर परिखाम स्वरूप देशं के भाग्य 
विधायको की स्पष्ट जोर.खसी मारोजना म यि के विर्ाक मोर स्वतनब 
ज्यक्तित्व का दशन दोता है । कथि के हदव परेः सिनः भावो की अलुभूवि .अगी 
उनकी व्यञ्जना मे .कवि.े किसी कार का संकोचन . नहं किया दै घर्‌ 
उनके प्रभाव जौर उत्कषे की अर ही ` उसका ध्यान रद्य है । .भावाङुभूति कौ 
खच्चाई के कारण इसं कविता मैः जो ` ग्ओोज, उत्साह, . भाव भौर  प्रयाद है 


६८ हिन्दी विभाग.। ४ [ भि 


वष्ट. उनके अन्य खमकालीन कवियों .मे दुरम है, देशा के आर्थिक जीवनके 
त्यन्त विदद्‌. ओर सर्वांगीण चिज्रण मे कोद पश्च कटने नदी पाया हे । शस 
कवि की उदारदष्टि ओर विशालहदय की शकं बरावर मिलती ह 

. कवि केवल समालोचना मान से संतुष्ट नदीं हे । देशोश्रति के लिये 
वह हितकर योजना को कायौन्वित करने को भी तत्पर है! वह देशवासियौ 
को आवाहन कर उनको आत्मनिभेर बनने का उपदेश देता है। वालमुकङुस्‌ 
गु के समय मे बंग-भंग का आन्दोलन चल रा था ओर बायकाष्ट की धूम 
थी, कवि ने कभिसर के इस आन्दोलन मे उत्साह दिखाया ओर ब्रायकार घा 
बहिष्कार कः समर्थन किया, कवि ने विदेशी माल के बहिष्कार ओर स्वदेशी 
के पयोग को देश की आर्थिक दुरवस्था को दूर करने का मूल म्र माना , 
कवि ने इन पर विशेष म्रह दिखाकर आत्मनिर्भरता ( 36106]60608.) 
ओर आत्मपर्यापि ( 5न1ऽण्णणश्ण्छ) के उस आर्थिक सिद्धान्त ढी 
सषटरीयता का सूत्रपातं किया जिसके लिये आज भी संघषं चल रहा. है। 
कवि इस प्रकार देदा को आत्मसंपन्न बनने के लिये आमंत्रित कर रदा ह~ 


“अपना बोया भाप ही खावे, अपना कयड़ा आप बनावे । 
बढे.सदा धपना व्यापार, चास दिस हो मौज ग्रह्मर ॥ 
, माल विदेस्ली दूर भगव, अपना चरखा भाप श्रलावे । 
कभी न हो भारत मोहताज "ˆ" ` “1 
. . बालमुक्कन्द्‌ः गुप्त वहिष्कार थर स्वदेशी की सफलता की क्ीमाको 
अच्छी. तरह जानते थे । वे यदह अच्छी तरह जानते थे कि देश की सृषं 
यह केवलं पदिली मंजिल है । इसे महस्वपूखं जानते हण मी वेशोेक्षसि के तिति 
इसको. परम साधन नहीं मानते थे । बालमु्कन्व गस कात्रेस क बहे म्द्ये 
जिख पकार काप्रेस नेः बहिष्कार को देश के विरोध प्ददोन का केन मह 
स्वीकार क्षिया था^ उसी धार वलमुक्वः शुत भी इसे मानते थे । क्क 
या “जातीय आन्दोलन” के समान बालसुङुन्द्‌ युत्त भी धन के ममाङ्के 
मारत की दुदशा का प्रधान कार ठहराते थे जीर कापर फे समान उनका 
भी यदी विदवासल थ किं आर्थिक अवस्था. मँ सुधार कै लिये राजनीतिक. 
अधिकारो . की प्रापि अवश्यक हि । श्रोमथनः के खमन बालनुङंदः गुप्त भी: 
र्जनीतिकः देथ में दरेकिरिव सिस्टेम या निधायन पलि की मों पेश कर ते 
है । उनका विश्वास है कि निषौवन का यथिकार पराये. ्रिला देशव: 
महीः खचर सकती \ प्राथ ही श्राय कथि नामितेकशन ( पि ०७16) 
विरे दे; इसने काप्नितेशनः चाने बालां खे मलवरेव है वदोकिः जनमत 
कम नामिरेशन से.भकशेधष्ेवाहै-- ` ~ 
" '" ` .. हीः स्वश्छ जद्ेश्य भजी जायी .भान्दरोकण का है + ` 
ता 9 ञ्रसर न दत्रको अमाव भरी धका दहै ४" , 
द. इछ वृतन्छत्तक कए ककत 
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जारीन हे इलेकिटिव विस्टेभ तवं तक यह हिं दोना है । 
चुने हप मेम्बर होते तो पेखा कब होने पाता । . 
उसे पुकार कौसिल मे नानी जी को धर बन जाता ॥ 
जाति का अपने नामोनेशन से यह लाभ कराओते । 
सवका पक साथ दी अपने हाथो नाश कराभोमे ॥ 
यो पर कदाचित्‌ यह कहना असुपयुक्त न होग। कि “प्रेयघन के समान 
वालमुङन्द ुत्त की वासी भी अरण्वसोदन सिद्ध इई, ओर श्रे" के समान 
उनको भी दासता का कडु अभव उठाना पड । वेशरख दादाभाई नोरोजी के 
काले कहे जाने पर प्रेमधनः का देश भक्ति पणं हृदय भारत के इख प्रकार 
अपमानित होने पर व्यथितो उडा था। वशंभेद्‌ की पेसी अपमानजनंक 
घरनायं बालमुङक्न्दं गुप्त को भी मन मार्‌ कर देखनी पड़ती थी । कभी उनके 
हृदय से अत्यन्त क्षोभ भरी बचनावली का उद्धेक दोता हे जिखसे देश क ददी 
हुईं उदासी भौर असन्तोष की स्ना मिलती है- 
“भ्टुमने माना मोरा रङ्ग आजकल तुमके.प्यासा है । 
पर हे श्याम सुना हे काल्लाभीतोस्ङ्ग तुम्हारादे॥ 
पक काला इखलिये मया पिरडी म गोली से मारा । 
पंखा करते पक गोरे को ऊध गया था बेचारा ॥ 
कले गोरे की मेदभावभय पेश्षी अप्रमानज्जनक घरनार्थ से शासक 
ओर शासितों क ब्रीच दिन भ्रतिदिन गहरी होने वाली खाद की व्यञ्जना होती 
है जिससे देशं ॐ समीं ' हितैषी चिन्तित थे! शासका कै विरुद मात्वना अड्‌ 
पकड़ती जा रही थी जिसका कारण कुङ् लोग पाश्चात्य शित्त कौं मानतेथें 
नौर कु लोग पाश्चात्य शिक्ष से ज्षनित देश की उच्चामिलाषाभों की (खंकीर 
हक्य शासन दारा) भस्वीहति भौर जप्रा्तिः को उदराते धे । # श्णख्कविरोधी 
अह्वना क्ते कर्जन की नीति ने ओर मी उदीप किया । कजम्‌ ने कलक त्रिष्व 
विचयाख्य क दीक्षान्त भाषण के. ब्रीच भारतवासियो की ईेथानदएरी चर जह 
सच्च्रष्टपर आ्चेष किया था जिसका सयग्र देश्ठ. मे विरोध क्वा + ऋल्छुकुःगय 
गुर जे.धी दस विषय को केकर चड़ वकवत कः क्षतेग दिया: ` 
। “सच हे सस्य केत की कीज; तुमे उ सीः करटं ठति 
ओरों को दटा-क्ललाना; भने सैः की सीस. यक # 
ये दी पक्षा स्वापन हे, सव कनः तो अवाप है ॥ , `. . 
बोले जोर -करे कुक, सर; यही. सत्थ दहे श्र सो अर ॥ 
ट को जो सच कर दिखलावे, सोद सश्चा साघु कष्यवे ओ (६ 
इसी प्रकार ऋदष्चद्न्द. मुखः उन खी अब्रखस्वादि परर व्वंण के ववां 
से द ओ देशदितः क. यत्‌ द, कर कत्र. अपने स्वपे ध्वन रखते 
ह \ ज्ञो अपने लां केः यलुकरूल वेष बनाया करते दै, जौर. जो न्‌ मरयोदा च्य 
. शकर. करः प्व, पाते क चये "सवरं रणं मम्‌, जे. \ शपली 
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नमकषटलाली का विश्वस दिलने घले का जो खाका कपि ने खच है उक्षा 
पक उद्धरण दिया जाता है-- | 
“भाप सभी है जानते हम है नमक दलाल । 
भरो से मिलता नदीं तमी दमारा स्याल ॥ 
“ुसखोर” दी है कहा, मारी तो नहि लात । 
फिर क्यों कुरसी त्याग दे पेखी हे ष्या बात ॥ 
अब प्रभु कीज दीनका पेखा कुछ उद्धार । 
रय बहादुर बन सकः जिससे शख ही बार ॥" 
अवसरबादियां ओर पदलोदुप चाट्कारो पर की गर ग्यज्गोकतिर्थो मर 
उपहास कै साथ कवि की मार्मिक भ्यथा भी छिषी है । शन पर सी एक पकार 
से.अपनी हसी ्ै, उस दीन भावना की व्यञ्जना है जिसमे आत्ममर्यादा, 
देशमक्ति, रोकलाज आदि का हास दोजाता हे । कवि देख रहा ह कि गुखामौ 
काग मे देश का बाहुवर, बुधि विवेक आदि स्वाहा हो रहे ह । गुखामी म 
देश-मपनी मानम्यांदा का जजुमा सेढ कर सव कुड हार खुका । स्वाधीनता 
गंवाकर दास वने हप अव पक युग बीत गया । 
“““ "बहु दिन बीते रम प्रु खोयो मपनों देख.“ 
धनबल जनल धाहुबल, बुखि विवेक विचार 
मान तान मरजाद्‌ को बैठे जुजओ हार ॥" 
दाखता के बीच वथा ऊच नीचकाभेद्‌। हमारी व्या ञ्जत खथ, 
भःवरू, “धमं कमे संयम नियम" मादि ` | 
| ,. “इन सब को बडु दिन भये खेलि शुके हम फाग 
-: : `.-अक हप्र किस. भाधार पर मण्ड करे । इम अव वथा थपनी जाति की 
अन्ता की डाग मारे र जातिचणं विशिष्टता का इका पीठे । हमारे खि 
धेः ऋध केम जादि के सिद्धान्त मी अथं शुल्व है । न दमस समाभ- 
श्यचस्था का कों गोरव, न धमे भर ( संस्छृति व ) सभ्यता का महश 
क्यो कि कवि पक क्षणके लिये भी यह नहीं भूल पाता कि सभी असिं 
लाम दै ओर देशपरतरता श्स तीव वेदनामथी अनुभूति से तिलमिला कर 
कवि को सत्यन्त व्यथा भरे शब्दो म य़ कष्टना पदृतादहै कि 
मरे जति न वनं दै मही अथं महि काम । 
र कडा दुरा. आप से हमर आति गुलाम ॥/ 
“` ` ^""भषया भारतभूमि भे सदै बरन है दास. र कि 
` कथि पक षार फिर स्वाधीन भारत का गौरवमयं श्य देखना वातां 
१ ५ स्वाधीन. मारत की 'रागिनी सुनने को वह `उत्छक धै । स्वचन्त्र आरे 


(र पूं लमय ) कौ शोमा भौर -इत्स्ो के दृशान क लिये उख भोजे 
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ल्क रही ६। कवि अपनी बंदी आत्मा को सम्बोधितं कर कता 
किया तो षड स्वतन्शरदहो याकविकिथचत्युहोजाय। कोकिटयातो 
अपने पिजड़ को तोड़कर निमुंक्त दो मोर स्वच्छुंद विचरण करे ओर पेता 
नशो सखकेतोद्ासता केकरूण ञ्य को देशने को जीवित न बचे । बहारङे 
( उपयुक्त समय के ) अने पर मूक कोणिल से कवि का यदी कना है .कि 
अब वधो मौन गद्यो प्रिय कोकिल, आदं बहुरि बहार 
अब दिनि फिर तुम्हारो प्यारे पंचम स्वरहि पुकार 
कुक वसन्ती कोकिल प्यारे दय सरोढि कर कूक 
करि अपने पिजरा के चाहे मेरे हिय के टक. 
बह परली शाभा बसत की वह सुटि संवर काग ॥” .. 
जिस प्रकार कवि आधिक क्षेत्र मे आलोचना मार से संतुष्ट न होकर 
देशवासियो का कायं क्षेत्र मे आह्न करता है । कवि के समव कपी. मुख्य 
ओर महत्वपुर्ण राज्जनीतिक धरना बंग-भंग हे । यह देश फे मात्म खम्मान. की 
कसौटी थी ओर देश इसमे खरा उतरा । काप्रेख या “जातीय आदोटनः? के 
समान कवि ने भी वंग-भंग कृ विरोध किया मौर उसके विरुद्र का अभि्नेदन 
किया । षंग-भंग क द्वारा सरकार ने घर कै आंगनमे हयी दीवंल वना कर 
आईं को भारं से अलग करना बाहा है । 
£देख देश.को अपने स्वार. बंग निवासी उदे धृकार ` 
आंगन. म॑ दीवार बनाई, अलय .किि .मारं से म. 
, भाई से कियि.माईं दूर, विना विचारे किन कुरः!” ` 
` कवि सरकारी नीति "से विरोधभाव अद्शेन के लिये क्रिस के समान 
बहिष्कार ओर स्वदेशी को प्रयोग -का उपदेश देता है #1 भोग-विखास के 
त्याग ओर प्रेमभाव की भद्धष्ठाः पर कवि का विशेष क्च ग्रह है । कवि चह! 
है कि सव अपने को बङ्ग माता की सन्तान समह ओर पक साथ जऊीगेमरने षी 
प्रतिष्ठा कर दृता तथा आत्मोत्सगे मीर बलिदान के पथ का अनुसरण करे । ` 
“आओ पक प्रतिश्षा करं पक साथ सव जीवे मरं! 
चाहे बङ्ग होय सौ साभ, परः म दे सपनम  अ्ुरामः 
भोग विलास सभी दो तोद; बाबुपन से सुद लो मोड़ 
छ्ञोडो समी विदेशी माल, अपने घर का करो खयाल 1 
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अपनी चीजं आप बनवा, उनसे अपना अङ्ग सजा । 
भजो बङ्ग माता का नाम, जिससे मला होय अज्ञाम | 
` उपयुक्त पंक्तय से कवि का स्वदेशाजुराग ओर उसकी ददृता खाफः 
लकती है । कवि ने इस प्रक।र भावपूणं शब्दावली दारा अनेक स्थलौ पर 
निराश जनता के.बीच आशां उत्साह ओर स्फूत्ति का संचार किया, मातृभूमिं 
कै प्रति प्रेम ओर श्नाठल्व की भावना जगाई ओर देशवासियों मे साहस तथा 
ददता तथा बलिदान का प्रसार किया । बालसुकरद गुक्त का यह कायं अत्यन्त 
महत्वपूणं है! व्थोकिं पेसी विद्िष्टताओं से समन्वित जाति क्या नहीं 
कर सकती । 
निबंध समाक्तः करने के पूवं यह कहना कदाचित्‌ अप्रासंगिक न होगा 
कि हिकु "वमे आदि शब्दो की पुनरावृत्ति तथा हदु विचारधारा का 
बाहुल्य होने पर भी कविमे सांपद्ायिक संकीणंता नदी हे । इसके-विरुद 
“कोमी निमक हरामी"" ओर व्रथा किसी खंकीणं हृदय की गुलामी करमे 
वालो को इसने. बुरा-मला कषा है। कवि के अर्थिक दशा के चित्रण चिना 
किसी जातिगत या वशगतं भेदभाव कै समान रूप गरीबों का सहायुभूति 
पूणे. वणेन किया दै । इसी प्रकार उसकी भावना मे समग्र सन्निहित हे ओक 
किसी जाति का बहिष्कार नदी हे । शक्तिस्वरूपा मावभूमि भारतभूमिः क 
अभ्यर्थना . ओर, उपासन मे समभ्र भारववास्री--तीस करोडङ्-हाथ जोड 
खड्‌ होते है । मात्भूमि की जंदना मे कविकंड से समग्र जन संख्या की बाणी 
प्रतिभ्वनित होती हे, .शीह्य सुकाते है भौर “कर खार कोटि. जोर खरे”, । 
“जाग जाग जगदम्ब मात यह नीद कहां की। 
क्ख दीन्ह्य विसयः वान सत बत्सल मांक्मै॥ 
पक पूत की मात नीद. भर कबहु न सोवत। 
 वीखं कोटि ईब दीन दीन छत वव शु जोबत ॥ 
, उदद्ध- मम्ब]. संकट. इरो निद्रा द्र बद्धाय कै । 
करे खाठ.कोरि. जोरे खरे, रे तच सुत आय कैः" ॥ 
भन्त में ककिके-हदय मे आश। का संच।र होता हे ओर उसे धिश्वाख 
दो जाता हे कि उसकी. पाथना मान ङी गर ओर शकतिस्वरूपफा भारतमाता 
श्स देश म सदा निवास करेगी । कवि को देश के उञ्ञ्वरू आश(पृरं भविष्य 
का विश्वास द्यो जाता ै। उसका हृद्य क उठता है कि “छख को भयो 
परमाव” ओर देशवासियों को इस आनंदोत्सव म सम्मिख्वि ने के लिप 
भमंचितं करता दै। चायो ओर जय जयकार का शब्द्‌ यूज रहा दै) 
भारत कै उखयभात की शोभा को देखने के रिय देवता माकाश मै सपमा. 
विमानरोकेुपर्है। .. [ि न 
“जय ज्य ध्वनि रद्टी पूरि वेजतं आनैन्दु बधार 
म, उदय . विमान देषगन. देक भई ॥. 


न्भ 
॥ 





४] ` बादमुकुनद को-भार्थिढ वथ रोजिनीतिक कविता । ॥ 


निरखड नयन उधारी मातं साई सुलरासी ‹ 

सव पजहु मात सतातनी आदि शक्ति कहं धाय कै 

रलि मिति आनंद्‌ उत्सव करहु नाचौ दल विक्षराय कै ॥" 
:;.: , कंद आशिता कवि की अधनी विशिष्टता है । एसी रचना है वारा 
कृ ने जनता की निराशा को दूर किया जोर उसे उज्वल भविष्य प्र द्वि्ाख 
दिन्नाकर कर्मफ पर अग्रसर होने का सम्बल प्रद्‌न किया, कवि के स.कं 
की जितनी प्ररंशा की जाय थोडी है, देशित ॐ लिये-माशा का आच्छा 
शत्यावदयक है । बाटमुकुद की रचनाबों ने आशा ओर विभ्वा क्षा वात्र 
घरण तय्यार किया, आशा, उत्साह, ओर विश्वास से घोतप्रोत जराविधां जत 
देश की सफलता के लिये सव ङुछ न्योलावर कर सकतीर्है। . . ` `: 

पूष पृष्टौ मे बालमुकद गु की आर्थिक तथा राजनीतिक भावनां कौ 

जो संतप्त रूपरेखा उपस्थित करने का प्रयास किया गया है उसपे कषि 
प्रतिभा, | स्वतन्त्र क्त्व, भावानुभूति की . सत्यता का पूरा परिच्व शे 
ज्ञाता है। कवि ढी प्वक्षस्‌ शक्ति, वणेन प्रणाली भर विर्टेषण की क्षश्ल 
से उसकी विस्ठत म॑नोदषटि, संबेदनशीलता ओर उदार इदयकी सष्ठ कषक 
मिटती है । कवि. की सखदेशमक्ति की भावना सास्पदायिकता से दूर रीष 
अत्यन्त उदार है । कंवि के समय मै देश ॐ आधुनिक ( राजनीतिक, भाक 
तथा सामाजिक ) जीवन ङ प्रारम्धिक पृष्ठ लिखे जा रहे थे। वह युम भर्व 
ह्ली महत्वपएरं था! यह कामता अयुक्ति न होगी फिः बात्धुकुव शु ख 
करी कसरी एर खरे उतरे भौर उनका संदेश युगविधायक ओर देश्‌ क खव 
अनुकूल धा । उन्होने जनता म आत्म-निभेरता का संरार किया -शोरं गर 
पै पर खड़े होने का उपदेश दिया , पारस्परिक सहायता, चादृत्कात्वषठ, 
प्रेम, पकता, सहथोग, सभ्पिहित. उद्योग तथा अनीति के विरोधे ऋ ओ 
संपेरा बालमुकद गुप की रचना अपने समग्र का दपर ह जितम यु ती 
दृति के साथ साथ कवि की सरतत प्रतिम भी पृशं नरान होते है#:.; 


भक्तं माल की अमिनव मीमांसा 


पं० पद्मनारायण चायं, मीमांसा परिषत्‌, भदैनी, काशी 


` शंकर, रामायुज अथवा तिलक जैसे किसी बडे आचार्य का भाष्य भौर 
भरवचने पदृने पर आलोचक का ध्यान प्रायः इस ओर नहीं जाता कि मूल गीता 
का अपना पक निजी साहित्यिक ओर स्वतंत्र अथं भी है । स्वयं भाष्य से पदृने 
बलि मूल क स्वाध्यायि्भं ओर आजकल क व्याख्यात्मक अथवा अनुवचनाः 
त्मकं आलोचकां के अनुसार तो यह निशित ओर सव॑मान्य हो चका है कि 
अच्छी टीकां का स्वतंत्र ग्रन्थ के समान आदर ओर मूल्य होता है। ओर 
मूल का महत्व अलग समद्चना पडता दह । 
` हिन्दी मे नाभादास का भक्तमाल गीता के समान ही लोकप्रिय हुभा 
भौर उस पर टीकाये भी अनेक लिखी गई । मूल ग्रन्थ गोसाई तुलसीदास जी 
केकाल मै लिखा गया था उसमे तीन सो सोलह ३१६ छष्पय ओर दोहे ै। 
लगभग पचास वषं बाद्‌ प्रियादास ने उस पर टीका लिखी । उस टीका का 
इतना परमाव षदा कि उसी दंग पर केवल हिन्दीमे दी नदी, बंगला मरारी 
दि मे भी अनेक संतचरित लिखे गए । उसी प्रियादासी टीका का प्रभाव है 
कि भाज के ग्रियसंन, की, ग्रीन्दज्ञ आदि आधुनिक इतिद्ासं केखक ओर 
आलोचक कषियां के जीवन दृत्त की खोज चमत्कारप्‌णे कहानि्यो मे भी करना 
वाहते है । उसी के प्रभाव से आज कै वैज्ञानिक युगम भी तुलसीदास आर 
शनिभ्यर जेते संतो के चिश्र परः चमत्कारो भौर पारलोकिक धटना्भो से भरे 
रते । उसी टीका की स्वाभाविक प्रसिद्धि काही फल यदह भीदहे कि 
आज हिन्दी साहित्य क गालोचक नाभा वास की ममं भरी आलोचना्भों तथा 
 ऋित्यिक निशया की मर ध्यान ही नहीं देते। शस मोर स्वतंत्र आलोचना 
क सवश्यकदा दे, । याधुनिक आलोचना इस विशा मे अधिक काम कर 


सकती ह । 

आधुनिक ` आलोचन का परिणाम 
नद दृष्टि से मूल भ्रन्थ का स्वतंत्र भर सम्यक अध्यन करने से. कईं 
मत्वपुशुं घाते सामने आती द । प्रथम तो यद ग्रन्थ व्यापक यर उदार द्टिसे 
लिच्रा हमा भक्ति मान्दोलन का इतिहास ह । इस द्टिसे श्सका विचार करना 
मध्यकालीन संस्कृतिं ओर हिन्दी साहित्य की मध्ययुगीन धाय के अण्ययन मर 
बहत सदायतै देता है किस प्रकार उस युग मे विश्व धं की कटपनः दयो रदी 
धी मर किस प्रकार भक्ति, मक्त, भगवान्‌ जौर गुड सवका अपने जीवन मर. 
अनुभव मे समश्चने ओर समन्यय करने का प्रयास हो शद थः! । देसी. बातें. मीः 

अखमाल म खहजही मिल जाती! , .  .. 
भक्त भक्ति मगवन्य शुद चव गन भु पक. 
नके पद्‌ वंदन करो, नारथ विश्न धनेक । 


* | | भक्तमारं की अभिनव मीमांसा 1 ६ 
साहित्यिक आलोचनां की सामग्री 


इन महत्वपूणं वातो के अतिरिक्त नाभादास कीः कविता मे साहित्यिक 
आलोचना की सामग्री मिलती हे। आज का आधुनिक आलोचक किसी साहित्य 
अथवा कवि का संपुशं आलोचन करने पर जिस पकार चतुराई से उपसंहार 
म आलोचना का सार तत्त्व रखने की चेष्ठा करता है, उसी प्रकार की चेष्ट 
नाभादास ने की है । यहां हम केवल पांच उदृाहरण ठग । कवीर, तुलसी, सूर. 
मीरा ओर पृथ्वीराज हिन्दी ॐ परसिद्ध साहित्यकार दै । पांचो कमशः पाच मिच्च 
भिन्न शाखां के है, कवीर निरण राम भक्त है, तुलसी सगुण राम मक्त ह, 
खर खगुण छृष्ण भक्तै, मीरा गोपी पथ की कृष्ण भक्त ह, ओर प्रथ्वीराज 
दरबारी कचियां की वीरता ओर सरसता दोनों के लिए मरसिद्ध ह । मक्माल 
के मूल रचयिता नाभावास ने पाचों की उचित ओर बिदृण्व समीक्षा की ष । 
पटले हम पाचों के संबन्ध मे आज़ कल का निय सामने रखें वब नाभादास 
की उक्त्या से तुलना करे । 

कबीर 


कबीर मयोद्‌ा वादी नद थे तुलसी ओर कबीर की तुलना से यह स्पष्टं 
ह कि पक परंपरा की मयाद्‌॥ को केकर चलता हे जोर दुसरा उसको छमेडकर । 
दृखरी बात कबीर ने कवि ओर खुध।(रक के नति जिस घमं का प्रतिपादन किया 
बह विशभ्वघमं था-मक्ति का घमं था । वह किसी समदाय के भीवर बद्ध न था 
तीसरी बात हदे उनका योगमार्भि्यो जर सिद्धो के खमान यक्ष, पूजा, 
मंविर, मस्जिद्‌ आदि कै कमेकाण्ड तथा आचार विचार की रुदियो कपि जड्वा 
क्रा खण्डन । सभी महापुरुषो कै समान वे चेतन ओर सजीव अनुभव को महत्व 
देते थे । उनका साहित्य इससे भरा पड़ा है । उनकी चौथी विशेषता यद हे कि 
संतो क समान उन्दोने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंअता दीह कि वह साहित्य कोही 
धरम ग्रन्थ मने । साहित्य तीन पभरकार का शेता है (१) पहला बह मन को रमाने 
वाला खादित्य जो हमारा संध्या अथवा नित्य स्वाष्याय का प्रन्थ वन जायं ८५ 
यह परनिरमित ओर स्वनिर्भित दोनो प्रकार का हो सकता ह । ( 9२ ) इखरे 
रकार का साहित्य एेसा होता हे जो हमे अचुभवी रहस्य वादिर्यो ओर भरनी 
साधु से मिलता है पेसी संत वाणि्यौ को चाषे अधिकंल मूलरूपं चे 
भुवद्‌ रूप म अपनाने से जीचन मे संवर्ते मिलता है । (३ ) तीसरे पकारं का 
सादित्य बह हे जिसमे स्वयं हमारे अनुमव को साक्षी रहती हे । इसप्रकार कौ 
विवेशी मे दी जीवन का रहस्य मिख्तादहै। मु ष 
भौर साखी की दी हिन्दु मुखरूमान सवके छियि जीवन प्रंथ माना है । 
| ०८ की पांचवी सैर छरवं विशेषता ह उनका पश्चपात रिव . होना आरः 
सर्वभूत दितरति अ्थोत्‌ अर्दिखः, विश्वमत्री. जावि का यादशं । उन्दने समै को 
ऋसी खोदी. सुन दे किस्पी.का भी पश्च नदो किया नं दिन्दूः च सुखरुूमान, या 


५६ हिन्दी विभाग । [ भंप 


तकं कि वैष्णवो तक के कमेकाड की कटु आोचना की है । उनक!( अहिसा भौर 
मय का स्वर तो पूरे साहित्य मै व्याकषे। , 
 “ “ अन्तिम बात जो सबसे अधिक महत्वपूर ओर प्रसिद्ध है .वद कबीर का 
श्टस्यवाद्‌ । कबीर ने आतमा परमात्मा-अदं ओर ददं का समन्वय हि करके 
सदया वृह्या था उसे चरिताथं करके जीवन बिताया था ओर स्वयं खिखा है कि 
कथनी से करनी कटिन दती हे । इसी अपनी करनी. ओर आप बीती वार्तोका 
प्रकाशा उन्होने सादित्य द्वारा किया दे । उनके रहस्यवःदी साहित्य म॑ मुरं देखी 
बीडी बाते नद ह जौर न कोरी खनी छुना शास्म ओर सिद्धा कौ चाति ह 


त॒लसी | 

` इल सात माठ चातों मे ही कवीर की अधुनिक आलोचना का निचे 

आ ज्ञावा दे उसी प्रकार तरुसी दास कौ मार्भिक व्याख्या करने वाला केक्छ 
अदी कहता है कि तुलसीदास उस खग के सबसे बड प्र्वध कवि थे । करवीरः 
सूर, मीरा अदि के सुक्को की त॒लनः मे तुकसी क उत्तम मुक्तक की तुन 
करना रेचक विवाद ओर अ{लोचना क चिषय हाता है पर इतना निर्विवादु 
ह कि उनके समान प्रवंध का मह।कवि कोद नदीं इअः । दुसरी बात यदह कि 
डनकाः काव्य बारपीकि रामायण के समान चरित धरय नहा दे, भक्त्य ह 
इतः आलोचन मे ही वरसी के प्रेम, भक्तिः संस्कृति आदि सचकी बात ओः 
भती ह! वे वाटमीकि के समान विवेक वादी जर दृशे वावी थे पर्यय ग 
जयौदा कै कटर प्रतिपारुक थे पर साथ दी वे नस्गाथा कदने वाडे नदीये 


॥ 
५ 
५4 


रायण गाथा कहने वाके ओर भक्ति का सदेश देने घाटे भक्तां कै सेवक कवि 


यः सस्त कपि थे। | 
` ८ | “ . भरद . 
, यर के संब म इतवी चतं सवेमान्य दै- | 


वहनि बाले ४ 1(३) वे करणात के कवि है बा टीट के रूप मे । (४, 
ब रसिक जनो मे हृद्य के खमान स्थान पाते द । (५) हायवछि क धारण 
करने वाख है। (६) हरि कै दाथ पकड़ने की कथा से मादूम होता हे, पि 
च तीव के कदि (७) बीर दरिस्मरण के खथ प्रज षू बिलास क 
दर्णन करने बले ह । | ि 

| मीरा 


` “ तके शादित्य मे जो भक्तिः हे वह श्टंसला ध स्थानं कर चदनि ' वली 
्¡ अन्हनि भर्रिधर' के सय को चि लीय है भपने कष्य रै । भिरि 
ह रते सी को प्रतीक ह । उन्न प्रति सप जँ हषण का शरवत 
चिः वोः द ¦ उनका टोकपकोद मोर अरछयाच जी सादितय जै मि 1. 
त परिशायन पर सोषियकः जीवन भ भली किः 





= ` । 


४ मक्तमर कै अभिनव मीमांसा । ` ‰४ 


दी दै दूसरों क कट ध्यवहार को अग्रत के समान भगवान का प्रल्लाद मानकर 
पीना ही गरख्पान हे \ यदह मीरा की साहित्यिक स्चनार्भो म मिलता हे । 
फवि पृथ्वीराज 

बीकानेर के राठौर राजा प्रथिवीराज श्रताप क दोहे भौर वेखिक्तिसन 
खकिमिणी नामक काव्य के छि प्रसिद्ध है! उनका संस्छत, भारत, डिगल 
कदं भाषाओं पर.अदिकार था 1 उनके साहित्य मे श्ुगार, पर दुःख से उत्पन्न 
करुणा, इरिरमरणं आदि यनेक बातें ह, वे शाख के पंडित ओर अभ्याख 
वाङ निपुण कवि है । उनका अथं वेचित्रय भी प्रसिद्ध द । 

अव इन पाचों के संवंध मे मक्तमालकार भालोचक प्रवर नामावास 
की उक्तियां खुनिप- 

इन कविताओं मे जो कवि समय से सिद्ध ओर व्यंजना पृं शब्दों का 
प्रयोग इभा है उन पर विचार करने से उद्धृत अधुनिक आखोचना्मो का 
सत्य स्पष्ट हो जलता है ओर कछ अधिक भो मिलता हे । 

पक बात ओर अध्ययन के लिप सामने आती ै। वह ड साहित्यिक 
आलोचना से जन श्रुतियौ मौर पेतिद्यों का जन्म ओर विकाख । नामादाख ओर 
भियादास की तुलना से इ भ्रकार की जन श्चुतियौ का अध्ययन बे आनद चौरः 
छाम की वस्तु द्यो सकता है इससे साहित्यिक केर केन जने कितने च्म दुर ह्यो 
सकते ह । भक्त माङ अमी इस नये दष्ट कोण से पदृनेपर आलोचना का बहुत 
बड़ा उपकार करोगा ( मक्तमार के अलोचनात्मक उद्धरण-- 


कवीर कानि राखो नदीं वणौश्रम षटव्रशनी ५ 
भक्ति विसुख जो धमे सो अधमं की गायो। 
योग यज्ञ जत द्‌ान भजन विन तुच्छ दिखायो ४ 
हिन्दु तुरक भमान रमैनी, सबदी साखी । 
पक्षपात नहि वचन सबर्हि कै हित की माषी॥ 
आर्द्‌ दशा है जगत पर सुख देखी नाहिनमनी । 
कवीर कानि गसो ४ षर द्रशनी ॥ 
1 
ल्लोक लाज कुल श्॑खला तजि मीरा भिरिधरमजी । 
सदश गोपिका भरेम भ्रमर कलियुग दिखायो । 
निरंकुश अति निडर रसिकं यश्च रसना गायो । 
दुष्टन दोष विचारि खत्यु को उद्यम कियो। 
बाखनवको भयो -गरल अशत ज्यो पीयो। 
` भक्त निदान बजाय के काह ते नादिनं क्जी ॥ 


ध 4 


न्क लालङुख०॥. . 


हिन्दी विभागं { 


तुलसीदास 
कटि कुटि जौव निस्तार हित वालमीकि तुलसी भयो 
जेता काञ्य निवंध करिब सत कोरि रस्मायन 
शक अश्र उश्चरे ज्ह्महत्यादि परायन 
अव भक्तन सुखदेन यड्धुरि बपुधरि लीला विस्तार 
राम चरण रख मन्त रहत अहनिश्ि जतधायी ] 
संखार अपार के पार सुगम रूप मोका लयो ॥ 


[ 


अं 


[न 
॥॥ 
॥ क| 
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